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| प्रकाशकीय 


गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम हिन्दी भाषा-भाषी जनता के हृदय में चिर 
। अंकित है । उन्होंने अपनी सरस, मधुर तथा लोकोपकारिणी वाणी से अपने आराध्य 
| श्री रामचन्द्र के गुणों का जो वर्णन किया है वही हिन्दी साहित्य की अमर विभूति 
बन गया है। ऐसा ही कोई हिन्दीभायी व्यक्ति होगा जो श्रद्धा के साथ गोस्वामी 
। तुलसीदास के नाम को न स्मरण करता हो। 
' उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर विभूतियों--रामचरितमानस, 
गीताबली, कवितावली, विनय-पत्रिका तथा दोहावली से सुपाठ्य सामग्री लेकर 
| इस संग्रह को प्रस्तुत किया गया है। इसके सम्पादक डॉक्टर माताप्रसाद गुप्त 
क्षोस्वामी जी के साहित्य के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं। इस संग्रह में उपर्युक्त 
' ग्रन्थरत्नों के आवश्यक अंशों का मूलं पाठ देकर अंत में उन्होंने कठिन शब्दों और 
| स्थलों का अर्थ स्पष्ट किया है तथा प्रारंभ में महाकवि के जीवन और क्रृतियों का 
| युथेष्ट परिचय देते हुए सम्बन्धित अनेक प्रश्‍नों पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला 
| है इसलिए यह संग्रहःतुळसी साहित्य के सभी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त 
! उपयोगी वन गया है। हमें आशा है कि विशारद के विद्यार्थी तथा अन्य हिन्दी-प्रेमी 
| इस संग्रह से विशेष लाभ अवश्य उठायेंगे । 


| मकर संक्रान्ति 
| संवत्‌ २०१० __ साहित्य मंत्री ` 


| 
हं 
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भूमिका 
१. तुरूसोदास--जीवन और हृतियाँ 


तुलसीदास का जन्म वस्तुतः कव हुआ यह अभी तक विवाद का विषय है। 
कुछ लोग सं० १५५४ वि० को उनका जन्मकाल मानते हैं, कितु यह अधिक संभव 
नहीं ज्ञात होता कुछ अन्य लोग Ho १५८९ को उनका जन्मकाल मानते हैं। 


कदाचित्‌ इसी के लगभग उनका जन्म हुआ होगा । 


तुलसीदास किस स्थान पर पैदा हुए थे, यह भी उनके जन्मकाल की ही तरह: 
विवाद का विषय है। कुछ लोग हस्तिनापुर, कुछ राजापुर, कुछ तारी और कुछ 
लोग सोरों को उनकी जन्मभूमि मानते हूँ, किन्तु इस विषय में प्राप्त प्रमाणों के 
आधार पर अभी इतना ही कहा जा सकता है कि राजापुर में उनके जन्म की संभा- 
वना अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। 

तुलसीदास ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, इतना निश्चित है। यद्यपि तुलसीदास 
हिन्दू-समाज के सबसे उच्च वर्ण में उत्पन्न हुए थे, किन्तु उन्हें इसका अभिमान बिल- 
कुल नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने कहीं भी अपने ब्राह्मण होने का दावा नहीं 
किया है। वह जिस कुल में उत्पन्न हुए थे चाहे वह धनाभाव के कारण समाज में 
विशेष सम्मानित न रहा हो, किन्तु वह निश्चय ही एक उच्च ब्राह्मण कुल था और 
उसकी संस्कृति कवि की नस-नस में व्याप्त थी । ब्राह्मणों में किस विशेष समुदाय 
अथवा उपजाति में SAAT जन्म हुआ था, यह अभी अनिश्चित g | 

जन्म के अनन्तर तुलसीदास को पेट-पूर्ति के लिए दर-दर ठोकर खानी पड़ी 
थी, इसका उल्लेख उन्होंने बहुत ही स्पष्ट ढंग पर कवितावली' के अनेक Seal 
में किया है। सम्भवतः उनके जन्म के थोड़े ही दिनों पीछे उनके माता-पिता का 


देहान्त हो गया था। 
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तुलसीदास की यह दशा सम्भवतः उस समय तक वनी रही जव तक वे किसी 
रामोपासक सम्प्रदाय के साधुओं के सम्पर्क में नहीं आ गये। साधुओं के सम्पक में. 
आ जाने के बाद उन्हे पेट के लिए अधिक चिन्ता न रही । इस सुयोग से उन्होंने पूरा 
लाभ उठाया। देशाटन से उन्हें अनुभव तो प्राप्त हुआ ही, सम्भवतः विद्याभ्यास 
की भी उन्हें इसी सत्संग के कारण स्फूति हुई। | 
रामोपासक सम्प्रदायों में आज भी हनुमान की उपासना एक aga महत्त्वपूर्ण | 
स्थान रखती है। इसलिए साधुओं के सम्पर्क में आने पर रामोपासना के साथ उन्होंने 
हनुमान की उपासना भी अपनी छोटी अवस्था ही में प्रारम्भ की थी और हनुमान ' 
को वे अपना सहायक जीवन के अन्त तक मानते रहे । | 
तुलसीदास के गुरु कौन थे, यह भी एक विवादपूर्ण विषय है। कुछ लोग किन्ही 
नरहरिदास को उनका गुरु होना मानते हैँ, किन्तु इसका आधार 'मानस' के वाल-' 
काण्ड का एक सोरठा मात्र है। उस सोरठे का अर्थ अन्य प्रकार से अधिक संगत 
रूप से लगता है जिससे यह कहना ठीक नहीं हो सकता कि वह दोहा नरहरिदास | 
को गुरु मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। | 
२ अपने गुरु से तुलसीदास ने किसी शूकर क्षेत्र में राम-कथा सुनी थी। शकर- | 
क्षत्र इस देश में एक से अधिक हैं, इसलिए यह निश्चयपूर्वक नहीं कह जा सकता कि 
थह शूकरक्षेत्र कौन-सा था। यह कथा पहले-पहले उन्होंने जव अपने गरु से सनी 
| थी, उस समय वे वहुत अपरिपक्व अवस्था के थे | किन्तु उन्होंने 'मानस' में लिखा. 
है कि यही कथा उन्होंने फिर कई वार अपने गुरु से सुनी जिससे उनकी समझ में 


वह आ गई। इससे यह स्पष्ट है कि गुरु का साथ उन्हें कई वर्षों तक लगातार रहा। . 

उनके गुरु रामोपासक थे यह निश्चित है। उनका स्थान कहाँ था, यह कहना | 
भी सरल नहीं है। शूकरक्षेत्र में तुलसीदास ने उनसे कथा सुनी, इतने मात्र से यह नहीं | 
कहा जा सकता कि शूकरक्षेत्र उनके गुरु का निवासस्थान था ॥ उनके गुरु विद्वान्‌ 
TI उस समय तक रामकथा मुख्यत: संस्कृत में थी, हिन्दी प्रदेश की किसी प्रचलित | 
जन-भाषा में उसका अनुवाद नहीं हुआ था और तुलसीदास के गुरु राम-कथा कहा | 
करते थे, इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत का उन्हें यथेष्ट ज्ञान था.। तुलसीदास ने | 
अपने संस्कृत-पठन का प्रारंभ भी सम्भवत: इन्हीं से किया होगा। A 


| 
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पूर्ण युवावस्था प्राप्त करने पर तुलसीदास ने गाहंस्थ्य में प्रवेश किया था, ऐसा 
ज्ञात होता है। किन्तु गाहुस्थ्य का आकर्षण उनके बढ़ते हुए रामानुराग में वाधक 
न हो सका और एक दिन वे कदाचित्‌ स्त्री के किसी व्यंग से व्यथित होकर घर 
से निकल पड़े। ! 

गृह-त्याग के अनन्तर सम्भवतः वे सीधे काशी आये । काशी उस समय हिन्दू 
संस्कृति का सबसे वडा केन्द्र था, जैसा वह आज भी है, और इसी कारण तुलसीदास 
आजीवन काशी में ही रहे और उनका देहान्त भी वहीं हुआ । यहाँ पर उन्हे अव्ययन 
का विशेष सुयोग मिला । 'नानापुराण निगमागम' आदि के अध्ययन से उनकी 


! प्रतिभा को विकास का मार्ग मिल गया । राम-कथा को भाषा में कहने की उनकी 


पुरानी प्रतिज्ञा थी । ये साधन उसकी पूर्ति में सहायक हुए । 

भली-भांति प्रौढ़ता प्राप्त करने पर तुलसीदास सं० १६३१, या कुछ ही पूर्व, 
काशी से अयोध्या गये, और यहीं पर उन्होंने अपने विदव-विश्रुत ग्रन्थ रामचरित- 
मानस' का प्रणयन प्रारम्भ किया। “रामचरित मानस' के कुछ अंश अयोध्या में रचने 
के अनन्तर वे काशी चले आये और संभवतः यहीं उन्होंने उसे समाप्त किया । राम- 
चरित मानस' से विशाल और पाण्डित्य पूर्ण ग्रन्थ की रचना में तुलसीदास को कई 
वर्ष लग गये होंगे और उसके अनन्तर उन्होंने उसे कई वार दुह्राया होगा और 
उसमें संशोधन किया होगा। 

काशी में उनका निवास पहले प्रह्लाद घाट पर ATI Tele घाट पर एक 
गंगाराम ज्योतिषी रहा करते थे। काशी आने पर उनसे तुलसीदास जी की मित्रता 
हो गई थी, इसलिए वे वहीं रहने लगे थे। कहा जाता है कि इन्हीं गंगाराम के लिए 
उन्होंने अपने एक ग्रन्थ 'रामाज्ञा प्ररन' की रचना की थी । उसके अनन्तर कुछ दिनों 
तक वे एकाध स्थान पर और रहे, फिर असी घाट पर चले आये। असी घाट पर 
उनके मित्र टोडर का स्थान था। यहीं असी घाट पर वे अपने शेष जीवन काल भर 
रहे और, जैसा प्रसिद्ध है, असी घाट पर ही उनका देहान्त भी हुआ | 

टोडर से गोस्वामी जी की बड़ी आत्मीयता थी। सं० १६६९ में टोडर का 
देहान्त हो गया। देहान्त के अनन्तर उनके उत्तराधिकारियो में उनकी संपत्ति के 
लिये जव झगड़ा हुआ तो उसका निपटारा गोस्वामी जी ने किया। यह निपटारा 
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एक पंचायतनामे के द्वारा किया गया था । गोस्वामी जी ने केवळ पंचायतनामे' 
के सिरे पर एक इलोक तथा दोहे लिखे हैं । पंचायतनामा टोडर के उत्तराधिकारियों, 
के पास था, कुछ वर्ष हुए उसे उन्होंने काशीराज को दे दिया । इसलिए पंचायत. 
नामा अव काशिराज के संग्रहालय में है । | 
काशी में तुलसीदास का सम्मान निरन्तर बढ्ता गया। “रामचरित मानस! 
की रचना के अनन्तर यह स्वाभाविक भी था। नवाब अब्दुरंहीम खानखाना से 
गोस्वामी जी की मैत्री प्रसिद्ध ही है। कहा जाता है कि राजा मानसिह भी गोस्वामी 
जी से मिलने एकाध वार काशी आये थे। यह भी कहा जाता है कि गोस्वामी जी 
को दिल्ली के सम्राट्‌ ने भी निमंत्रित किया था, यद्यपि यह कथन प्रामाणिक नही ज्ञात | 
होता । इतना तो स्वयं तुलसीदास ने भी लिखा है कि 'जो तुलसीदास पहले टुकड़े 
माँगता था उसी के चरणों की पूजा राजा लोग करते है, यह कुछ आश्चर्य नहीं | 
और एक स्थान में कवितावली' में उन्होंने लिखा है कि तुलसीदास को लोग. 


महामुनि की तरह मानते हैं।” इन कथनों में कोई अत्युवित नहीं है। | 
इस सम्मान-वृद्धि से दूसरी ओर ईर्षा-वृद्धि भी होने लगी। पहले लोगों ने / 
कुछ वुरा-अला कहा जिसका उत्तर तुलसीदास ने दिया । इसके वाद मामला कुछ ' 
और वढा उन्हें तरह-तरह से कष्ट पहुँचाया जाने लगा । अन्त में एकाध बार | 
उनके विरोधियों ने उन्हे कुछ शारीरिक चोटें भी पहुंचाई । इसका उत्तर वे विचारे | 
क्या दे सकते थे। उन्होंने शिव से इसकी शिकायत की, फिर हनुमान से की, और | 
अन्त म राम से की । इन शिकायतों से उनका दुःख दूर हुआ, ऐसा ज्ञात नहीं होता। 
अपने इन कष्टों की ओर उन्होंने 'कवितावली” और विनय पत्रिका? में कई स्थलों | 
पर स्पष्ट संकेत किया है । किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि विरोधी दल अन्त में स्वतः | 
हार मानकर वैठ गया । | 
सम्राट अकवर के देहावसान (सं० १६६२ ) के अनन्तर काशी में उत्पातों का / 
TIKAR हुआ। उस समय शासन सूत्र शिथिल और देश भर में इसी प्रकार अशान्ति . 
थी । यह उत्पात कई वर्षो तक वना रहा। काशी में रहने के कारण और शिव के भी / 
उपासक होने के कारण तुलसीदास ने इसका कारण शिव का कुपित होना समझा । | 
इसलिए उन्होंने 'कवितावली' तथा 'दोहावली' मे इस उत्पात की शांति के लिए 
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| 
| (ER) 
| | प्रार्थना की है। सं० १६६९ और Ao १६७१ के बीच यह उत्पात और भी बढ़ 
| गया था। उस समय शनि मीन राशि पर थे। तुलसीदास ने इसलिए मीन के शनि 
' को ही इस उत्पात की वृद्धि का कारण कहा है। यह उत्पात बहुत दिनों तक वना रहा, 
पर अन्त में स्वतः शान्त हो गया । 
। इस उत्पात के शान्त होने पर काशी में महामारी का प्रकोप हुआ। नित्य 
| सैकड़ों मनष्य मरते थे । यह देखकर तुलसीदास को बड़ी पीड़ा पहुंचती थी। उनका 
| विश्वास था कि महामारी भी माता पार्वती का कोई स्वरूप है, इसलिए महामारी 
की स्तृति उन्होंने 'कवितावली' के अनेक छन्दों में की Sl अन्त में महामारी भी 
। शान्त हो गयी। 


महामारी के कुछ ही आगे या पीछे उनकी एक वाह म शूल आरम्भ हुआ | 

पहले तो वह साबारण था, किन्तु फिर वह वढ़ता ही गया । कुछ समय और बीतने 

पर वह शूल समस्त शरीर में फैल गया। इसकी शान्ति के लिए गोस्वामी जी ने 

। अनेक उपाय किये, किन्तु वे सभी व्यर्थ गये । फिर उन्होंने हनुमान से इसकी शान्ति के 

| लिए प्रार्थना की, फिर शिव से और राम से। इन प्रार्थनाओं का वया परिणाम 

_ हुआ, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पीड़ा के थोड़े ही 
| पीछे सं) १६८० में उनका शरीरान्त हो गया । 


| तुलसीदास के रचे हुए ग्रन्थ अनेक कहे जाते हुँ, किन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों को 
ही निश्चयपूर्वक उनका रचा हुआ माना जा सकता है--रामललानहछू, जानकी 
मंगल, रामाज्ञाप्रशन, रामचरित मानस, पार्वतीमंगळ, सतसई, गीतावली, कृष्ण 
| गीतावली, विनय-पत्रिका, axa, दोहावली, कवितावली और हूनुमान-बाहुक । 
इन ग्रंथों में से अधिकतर बहुत ही उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ हें । किन्तु रामचरित मानस, 
कवितावली', 'गीतावली', “विनय पत्रिका' और 'दोहावली हिन्दी-साहित्य के 
अद्वितीय रत्न है, और इसमें सन्देह नहीं कि इनके कारण और सबसे अधिक राम- 
चरित मानस' के कारण तुलसीदास का नाम संसार-साहित्य में अमर रहेगा। 


| 


२. तुलसीदास और रामकथा 
रामकथा भारतीय संस्कृति का निकटतम परिचय है। हमारी संस्कृति में 
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आदि काल से सत्य, अहिसा, धैर्य, क्षमा, अनासक्ति, इन्द्रिय-निग्रह, शुचिता, निष्क 
पटता, त्याग, निर्वेरता, उदारता आदि के जो तत्त्व प्रमुख रहे हैं, जिनके कारण है _ 
हमारी संस्कृति संसार की समस्त संस्क्कतियो में सर्वोपरि रही है, उन सबका जैस = 
समाहार रामकथा में दिखाई पड़ता है, वैसा अन्य किसी कथा में नहीं। आर्यावते दे ५ 
वाहर भी प्राचीन काल से जो रामकथा का प्रचार रहा है, वह हमारी इसी दिव ( 
संस्कृति की विजय का प्रतीक है। | 
तुलसीदास की विशेषता यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के इन्हीं तत्त्वो g 
को पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ करके अपनी रामकथा को और भी उज्ज्वल बनाया है। > 
उनकी सबसे वडी मौलिकता, और उनका सबसे बड़ा योग इसी वात में है। 
तुलसीदास के उपर्युक्त प्रकार के योग को समझने के लिए सवसे अधिक आव. 3 
'इयकता उनके चरित्र-चित्रण की सामान्य प्रवृत्तियों को समझने की है । तुलसीदात २ 
के पूर्व राम-कथा के चरित्रों का सवसे अधिक विकास 'वाल्मीकीय' और “अध्यात्म 
'रामायणों में दिखाई पड़ता है। इन रामायणों में कथा के आदर पात्रों का चित्रष = 
अत्यन्त समीचीन ढंग पर हुआ है। फिर भी कहीं-कहीं कुछ बातें उक्त चरित्रों रे 
ऐसी मिलती हूँ, जो भारतीय आदर्शो के अनुकूल नहीं पड़तीं। नीचे अध्यात्म व 
रामायण के कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । FE 
न (१) अध्यात्म रामायण' में असत्य स्पर्श से बचने और फिर भी राम a { 
रोक रखने के लिए दशरथ कहते हैं, “हे राम, तुम मुझ स्त्रीपरवश, भरान्तचित्त, 
कुमार्गगामी, पापात्मा को वाँवकर राज्य ले छो। इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा < 
और ऐसा होने से मुझे भी असत्य स्पर्श न करेगा।” (२.३.६९-७० ) 4 
ae (2) इसी प्रकरण में लक्ष्मण राम से कहते हैं, “मै उन्मत्त भ्रान्त-चित्त, और 2 
केकेयी के Taat राजा दशरथ को वाँधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि. 
सहित मार STEM, ओर अभिषेक में विघ्न उपस्थित करनेवालों का हाथ में धनुष- र 
वाण लेकर प्राणान्त कर डालूंगा।” (२.४.१६-१७) | 
: Pha Ee यह भय न होता कि राम मातृ-वध के लिए 
मुझ क्षमा न करेंगे।” (२.८.७-८) : 
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i (४) कौशल्या राम से कहती हैं, हे राम! जिस प्रकार पिता तुम्हारे 

गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ! यदि पिता ने तुमसे 

l वन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लघन 

१ कर वन चले जाओगे तो मै अपने जीवन का अन्त कर यमपुर को चली जाऊंगी ।' 
(२.४.१२-१३) 

। (५) लक्ष्मण राम से कहते है, “हे राम! अव में आपकी सेवा करने के 
| लिए आपके पीछे-पीछे चलंगा, आप इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे प्रभो! आप 
। मझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो .मैं प्राण छोड़ दूंगा ।” (२.४.५१-५२) 

। (६) सीता राम से कहती हैं, “मैं आपकी पूर्णतया सहायिका होकर अवश्य 
k आपके साथ चलंगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे, तो में अभी आपके 
४ सामने ही अपने प्राण छोड़ दूंगी ।' (८.४.७९) 

i ` (७) गृह निषाद राम से कहता है, “हे राजेन्द्र ! में भी आपके साथ ही 
| चलंगा । आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा ।' (२-६-२४) 

गै (८) भरत कैकेयी से कहते हूँ, “अरी पापे! तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के 
A कारण अव तो मैं भी प्रत्यक्ष महापापी हूं । में या तो अग्नि म प्रवेश कर जाऊगा, 
| या विष खा लंगा, अथवा खड्ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा । 

(२.७.८१) 

|. (8) भरत राम से कहते हैँ, है सुव्रत! मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे में भी 
| वन में आकर लक्ष्मण के समान ही आपकी सेवा करूं; नहीं तो में अन्न-जल छोड़कर 

' इस शरीर को त्याग दूंगा ।” अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और मन में भी यही 
र ठानकर वे धूप में कुश बिछाकर पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाते हैं। (२.९.३९) 
d (१०) पुनः भरत राम से कहते हैं, हे राम ! यदि चौदह वर्ष के व्यतीत 
- होने पर आप पहले ही दिन अयोध्या न पहुंचेंगे, तो मे महान्‌ अग्नि में प्रवेश कर 

, जाऊंगा ।” (२.७.५२) 
| (११) राम को विपत्ति में समझकर सीता लक्ष्मण से कहती हैं, हे लक्ष्मण ! 
॥ क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखना चाहता है? अरे दुर्बृद्धि ! ज्ञात होता 

| है कि तुझे राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है। क्या तू राम के नष्ट हो 
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जाने पर मुझे ले जाने के लिए ही आया है? fag तू मुझे पा न सकेगा। देख मैं. 
अभी प्राण त्याग किये देती हूँ।” (३.७.३२-३३ ) | 
वाल्मीकीय 'रामायण' में भी इन-इन प्रसंगों में कथा के उपर्युक्त पात्रों ने 
प्रायः इसी प्रकार वावय कहे हैं। अध्यात्म रामायण' से अन्तर प्रायः शाब्दिक ही, 
है, इसलिए वाल्मीकीय “रामायण' से उद्धरण देना अनावश्यक होगा । इन प्रसंगों | 
में “रामचरित मानस' के पात्र किस प्रकार का आचरण करते हैं, यह अवश्य, 
दर्शनीय है। | 
(१) 'मानस' में राम को रोकने के. लिए दशरथ जो कुछ करते हैं, वह इस 
प्रकार है .— | 
wk चितइ ws नरनाहू। चला विलोचन वारि sag 
सोक विवस कछु Fay न पारा । हृदय लगावत बारहि वारा | 
बिधिहि मनाव Ue मन माहीं। जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं। | 
सुमिरि महेसहि wee निहोरी। विनती सुनहु सदाशिव मोरी। | 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी। | 
तुम्ह्‌ प्रेरक सवके हृदये , सो मति रामहि देहु । 
वचनु मोर तजि रहृहि घर , परिहरि सील सनेहु ॥ 

अजसु होउ जग सुजस नसाऊ | नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ। 
सव दुख दुसह साहावउ मोहीं। लोचन ओट रामु जनि होहीं। 
अस मन गुनइ Us नहि वोला। पीपर पात सरिस मन डोला। _ 
(अयोघ्या० ४५) 
(२) 'मानस' के लक्ष्मण ने 'अध्यात्म' के लक्ष्मण की भाँति कोई बात 
सोची भी नहीं है; बे तो केवल इस वात के लिए चिंतित हैं कि कहीं मुझे राम घर 
पर ही न छोड़ दें। 2 | 

समाचार जव लछिमन पाए व्याकुल विलष बदन उठि घाए। 

केप RP तन नयन सनीरा।गहे चरन अति प्रेम अधीरा। 

कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीन aq जनु wed काढ़े। 

सोचु हृदय विधि का होनिहारा। सव सुख सुकृत सिरान हमारा । 


| 
| 
| 
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( ९३ ) 
मो कहुँ काह कहव रघुनाथा। रखिहहि भवन की Sele साया! 
जह (अयोध्या० ७०) 
(3) 'मानस' में भरत इस प्रसंग में इस प्रकार कहते हैं :--- 
लखन राम सिय कहुँ बन दीन्हा।पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा । 
wre विधवपन अपजसु आपू। दीन्हेउ प्रजहि सोकू संतापू। 
दीन्ह मोहि सुखू सुजसु सुराजू । कीन्ह केकई सव कर काजू। 
येहिते मोर काह अव नीका।तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका। 
eh जठर जनमि जग माहीं।येहि मोहि te कछु अनुचित नाहीं । 
eh सुअन जोग जग्‌ जोई।चतुर बिरंचि dhe मोहि सोई। 
(अयोघ्या० १८१) 
(४) 'मानस' की कौशल्या ने उक्त प्रसंग में जो किया है, वह इस प्रकार है :-- 


धरम सनेह उभय मति घेरी। भइ गति साँप छछुंदर करी । 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी। राम भरतु दोउ सुत सम जानी। 
सरल सुभाउ राम महतारी।वोली वचन धीर धरि भारी। 
तात जाऊं बलि कीन्हेहु नीका। पितु आयेसु सब धरमक टीका | 
राज देन कहि दीन्ह बनु, मोहि न सो दुख लेस। 
तुम्ह विनु भरतहि भूपतहि , प्रजहि प्रचंड कलेस I 
wt केवल पितु आयेसु ताता।तौ जनि जाहु जानि बडि माता। 
wt पितु मातु कहेउ बन जाना।तौ कानन सत अवध समाना। 
(अयोघ्या० ५६) 


(५) मानस? के लक्ष्मण साथ चलने का आग्रह इस प्रकार करते हैं :-- 
उतर न आवत प्रेमबस , गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दास में स्वामी तुम्ह , तजह त काह वसाइ॥ 
गुरु पितु मातु न जानऊ काहु।कहउें TAs नाथ eng 
मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामी दीनबंधु उर sai 
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धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। | 
मन क्रम वचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई। 
(अयोध्या० ७८) 
(६) उक्त प्रसंग में मानस' की सीता के वचन सुनिये: | 
मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी। 
सवहि भाँति पिय सेवा करिहौं। मारग जनित सकल amati | 
पायें पखारि ak तरु छाहीं।करिहों वाउ मुदित मन माहीं। 
ख़म कन सहित स्याम तन्‌ देखें। कहें दुख समउ प्रानपति Gal 
सम महि तून तर पल्लव डासी। पाय पलोटिहि सव निसि दासी | 
बार वार ye मूरति जोही।लागिहि ताति वयारि न मोही] . 
को प्रभु सँग मोहि चितवनि हारा। सिंह aafe जिमि ससक सियारा। | 
में सुकुमारि नाथ वन जोगू।तुम्हहि उचित तपु मो कहुँ भोगू । | 
ऐसेउ वचन कठोर सुनि, जौं न हृदय विलगान | 
तौ प्रभु विषम वियोग दुख , सहिहहि पावर प्रान I 


4 


क ओळ. वक er ae a 


(अयोध्या० ६७) | 


(७) गुह निषाद की विदाई के विषय में 'मानस' में केवल इतना आता है :-- 
तव रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन्ह। | 
राम रजायेसु सीस धरि, भवन गवनु तेहि कीन्ह ।। | 

(अयोध्या० १११): 

(८) 'मानस' के भरत अपनी माता से इस प्रकार कहते हैं :--- | 

जौ पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही। | 


पेड काटि तै पालव सींचा। मीन जिअन हित वारि उलीचा । | 
हंसवंस दसरथु जनकु , राम लखन से भाइ । 
जननी तूं जननी भई ,विधसन कछु न बसाइ ।। 
जब ते कुमति कुमत जिऔँ ठएऊ। खंड खंड होइ हृदउ न गएऊ। 
बर मागत मन भइ नहि पीरा। गरी न जीह मुँह परेउ न कीरा। 
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भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही । मरन काल विधि मति हरि लीन्ही । 
विधिहुँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी | 
सरल सुसील धरमरत राऊ।सो किमि जानइ तीय सुभाऊ। 
अस को जीव जंतु जग agak रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं। 
। भै अति अहित राम तेउ तोही।को त्‌ अहसि सत्य कहु मोही। 
। जो हसि सो हसि मुहुं मसि लाई।आँखि ओट उठि वैठहि जाई। 
| राम विरोधी हृदय तें, प्रगट कीन्ह विधि मोहि। 
| मो समान को पातकी, वादि कहाँ कछ तोहि ॥। 
| (अयोध्या० १३२) 
(९) राम के वचनों पर मानस' के भरत की प्रतिक्रिया इस प्रकार की है :-- 
' भरतहि भएउ . परम संतोषू। सनमुख स्वामि विमुख दुख aig 
। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू।भा जनु गूंगेहि गिरा प्रसादू। 

| कीन्ह सप्रेम प्रनाम वहोरी।वोले पानि पंकरुह जोरी। 

। नाथ भएउ सुख्‌ साथ गए को। लहेउं लाह जग जनम्‌ भए को। 
9) अव कृपाल जस आयेसु होई। करडेँ सीस धरि सादर सोई। 
। (१०) 'मानस' में भरत राम से विना कुछ कहे इस प्रकार विदा होते हैँ — 
| भेटत भूज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो। 
। तन मन वचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजू त्यागा। 
१) | वरनत रघुबर भरत वियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू। 

| (अयोध्या ३१८) 
| (११) 'मानस' में सीता के उस प्रकार के कोई वचन नहीं हैं; केवल AT 
| चचनों' के वोळने का उल्लेख करके शेष को पाठक की कल्पना पर छोड़ दिया गया है | 


मरम बचन जब सीता बोली । हरि प्रेरित लछिमन मन डोली | 
(अरण्य० २२) 
उपर्युक्त प्रसंगों में तुलसीदास के पात्रों ने जो कुछ कहा है, वह स्वतः अपनी 
टिप्पणी कर देता है, इसलिए और अधिक कहने की आवश्यकता कदाचित्‌ नहीं है £ 


i 
| 
| 
| 
| 
l 
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यहाँ पर केवल ऐसे प्रसंग दिये गये है जहाँ पर पूर्ववर्ती राम-साहित्य के पात्र प्राण न 
लेने या देने तक पर उतारू है--और वे भी ऐसे पात्र जो कथा के आदश पात्रों में से 
हैं। “मानस' के पात्र, कहना नहीं होगा कि इन समस्त स्थलों पर अपनी मर्यो, 
दाओं के अनुरूप संयम और विवेक से कार्य करते हुए दिखाई पडते Fl यही वात 
अन्य प्रसंगों में भी दिखाई पड़ती है। गोस्वामी जी का योग फलतः इस दिशा में ८ 
प्रकट है। | र 


३. तुलसीदास के राम । ३ 


R 
इस चरित्र-विधान में गोस्वामी जी ने स्वभावतः सवसे उज्ज्वल आदश अपने ८ 
आराध्य राम का खखा है। आदि कवि की रचना में भी राम का चित्र एक आदश , 
मानव की भाँति चित्रित करने का यत्न किया गया है, उनमे चरित्र के वे सभी गुण|. 
हैं जिनको भारतीय संस्कृति में महत्त्व दिया गया है, केवल कुछ इने-गिने प्रसंगों मे 
उनकी चेष्टाएँ ऐसी हैं जो उनके इस आदर्श चरित्र से किचित्‌ न मिलती हुई ज्ञात > 
होती हैं। संभव है कि आद्रि कवि और उनके परवर्तियों ने इन चेष्टाओं को चरित्र ८ 
की स्वाभाविकता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक समझा हो । किन्तु अध्यात्म : 
रामायण' तक आते-आते उन प्रसंगो में भी राम के चरित्र को अन्यत्र की भाँति - 
उच्चतम घरातल पर रख दिया गया है। कुछ उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हो। र 
जायेगी | p 
(१) आदि कवि की रचना में वनवास का दुःसंवाद सुनाने जब राम कौरल्या ८ 
के पास जाते हैं, भोजन के लिये रबखे गये आसन को लक्ष्य करके वे कहते हैं, ' देवि, ; 
आप जानती नहीं हैं; आपके लिए, सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए बड़ा भ 
आया है, इससे आप लोग दु:खी होंगे | अव मै दंडकारण्य में जा रहा हूँ, इस आसन ६ 
से मुझे क्या करना है? अब मेरे लिए कुझासन चाहिए, यह आसन नहीं Fo, 
वन में चौदह वर्षों तक निवास करूँगा, मांस खाना छोड़ कर कंद-मूल-फल से जीविका त 
चलाऊंगा। महाराज युवराज का पद भरत को देते हैँ, और तपस्वी वेष में मुझे र 
दंडकारण्य में भेजते है । में चौदह वर्ष तक वन में रहूंगा, जंगली वस्त्र धारण करूंगा. 
और फल-मूल का आहार करूँगा।” (२.२०.२५-३१): ७ .. . f 
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| (२) इसी प्रकार, जव वे वनवास का दुःसंवाद सुनाने सीता के पास जाते 
| वे कहते हैं, “. . . .इसी कारण मै निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थित हुआ हूँ, 
और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ । तुम भरत के सामने मेरी प्रशंसा न करना । 
क्योंकि समृद्धिवान्‌ लोग दूसरों की स्तुति नहीं सह सकते, इसलिए भरत के सामने 
तुम मेरे गुणों का वर्णन न करना। भरत के आने पर उनके सामने तुम मुझे श्रेष्ठ 
| न वतलाना; ऐसा करना भरत का प्रतिकूलाचरण कहा जायगा, और अनुकूल 
रहकर ही भरत के पास रहना संभव हो सकता है। परंपरागत राज्य राजा ने 
भरत को ही दिया है; तुमको चाहिए कि तुम उसे प्रसन्न रक्खो, क्योंकि वह राजा 
ÈP (२.२६.२४-२७) 
| (३) सीता-हरण के अनन्तर व्यथित राम लक्ष्मण से पूछते हैं, “लक्ष्मण, 
। सीता के वियोग में मेरे मरने और तुम्हारे अयोध्या लौटने पर क्या कैकेई अपने 
| मनोरथ पूर्ण होने से सुखी होगी ?” (३.५८.७) 
॥ (४) रावण-वध के अनन्तर सीता की प्राप्ति पर राम उनसे कहते हैं, “अपने 
| चरित्र की रक्षा क़रते हुए, अपवाद को दूर करते हुए तथा अपने प्रसिद्ध कुल का 
| कलंक हटाते हुए यह युद्ध मैंने मित्रों के पराक्रम से जीता है। तुम्हारे चरित्र के विषय 
' में संदेह का अवसर उपस्थित हुआ है, और तुम हमारे सामने खड़ी हो! आँखों के 
| रोगी को जिस प्रकार दीपक बुरा लगता है, उसी प्रकार तुम भी मुझे बुरी रुग रही 
| हो। हे जनकपुत्रि ! तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, में तुम्हें अनुमति देता हूं । ये 
।दसों दिशाएँ खुली पड़ी हैं, अब मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है। कौन कुलीन और 
| तेजस्वी मनुष्य दूसरे के घर में रही हुईं स्त्री का एक साथी मिलने के लोभ से ग्रहण 
, कर सकता है। जिस अभिप्राय से मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, वह मैंने पा लिया है। 
| मेरा बदला चुक गया, मेरी आसक्ति अब तुममें नहीं है। तुम्हारी इच्छा जहाँ हो, 
वहाँ जाओ। भन्रे ! बहुत सोच-विचार कर मैंने तुमसे यह कहा हे; लक्ष्मण या 
न| भरत के पास तुम जा सकती हो; शत्रुघ्न, सुग्रीव या राक्षसराज विभीषण के पास 
| तुम रहो; अथवा जहाँ तुम्हें समझ पड़े, वहाँ तुम रहो' (६.११५.१६.२३) । इन 
वचनों के उत्तर की भूमिका में राम से सीता ने ठीक ही कहा है, वीर, मेरे लिए 
| अयोग्य, और कानों के लिए दारुण, इस प्रकार के वचन आप मुझे क्यों सुना रहे 
| qo स०--२ 


| 
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हैं? इस प्रकार के वचन तो प्राकृतजन (असभ्य लोग) प्राकृत स्त्रियों (असम 


i 

स्त्रियों) को कहा करते al” (६.११ ६.५) | , 
“अध्यात्म रामायण' में ऊपर के चार में से तीन कथन बिलकुल नहीं हैं; sih 
चौथे के स्थान पर इतना ही आया है, “भगवान राम ने कार्यार्थे निमित माया-सीत 
को देखकर उनसे बहुत-सी न कहने योग्य बातें कहीं (६.१२. ७५-७६) | 
गोस्वामी जी ने भी ठीक ऐसा ही किया है। समालोचकों ने आदि काव्य से राः 
चरित मानस? तक की कथा की यात्रा में अध्यात्म रामायण' के इस योग से आर्‌ 
sja कर इस चरित्र-संशोधन का सारा श्रेय गोस्वामी जी को दिया है। यह अनुक्ति 


हुआ g| | 


अस्तु, गोस्वामी जी के सामने राम के दो रूप थे। इनमें से दूसरे ही रूपक , 
गोस्वामी जी ने ग्रहण किया। उनके लिए राम एक आदश मानव मात्र नहीं a; 
वे उनके आराध्य थे, वे ईश्वर थे, जो मानवीय लीला मात्र कर रहें थे; इसलि। 
राम के इस दूसरे रूप को ग्रहण करना उनके लिए स्वाभाविक ही था । किन्तु गोस्वार्म 
जी ने अध्यात्म रामायण' से राम का वह रूप लेकर उसको विकसित भी किया है. 
उन्होंने ऐसे अनेक अन्यान्य प्रसंगों में भी राम के चरित्र में उन्हीं गुणों का समावेर 
किया है, जो अध्यात्म रामायण' में कुछ इने-गिने प्रसंगो में ही मिलते हैं। कुर 
उदाहरण नीचे दिये जाते हे । | 

(१) अपने निवास-स्थान पर आये हुए गुरु वसिष्ठ का स्वागत राम त 
नञ्जतापूर्वक नीचे लिखे शब्दों में करते है :-- | 

Te चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। 

सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगलमूल अमंगल cad | 

तदपि उचित जन वोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती। | 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आज ag Tg | 
आयेसु होइ सो करउँ गोसाई। सेवक लहइ स्वामि nm | | 

(अयोध्या० ५ 
(२) गुरु वसिष्ठ द्वारा अपने युवराज पद पर अभिषिक्त होने के आयोर्ज 
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की सूचना पाने पर गोस्वामी जी राम की प्रतिक्रिया का परिचय इस प्रकार 


| (CR) 
| 
| देते हैं :— 
। गुरु सिख देइ राउ पह गयऊ। राम हृदये अस विसमय भयऊ। 
। जममें एक संग सव भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई। 
। करनवेध उपवीत विवाहा।संग संग सव भएउ उछाहा। 
। विमल वंस येह अनुचित lag बिहाइ afg अभिषेकू। | 
। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई। ह्रउ भरत मन कै geri 
| (अयोध्या० १०) 
| (३) गोस्वामी जी ने अपने राम के कोमल कुसुमहु ale स्वभावं का जो 
| परिचय दिया है, उसका एक चित्र इस प्रकार है :--- 
| सीय लखन जेहि विधि सुख लहहीं । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं। . 
कर्हाह पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखन सिय अति सुख मानी । 
जब जब राम अवध सुधि करहीं।तव तब वारि विलोचन भरहीं। 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत we सील सेवकाई। 
कृपासिब्‌ प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसमउ विचारी। 
लखि सिय लखन बिकल होइ जाहीं | जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाही। 
' पिया बंधु गति लखि रधुनंदन। धीर कृपाळू भगत उर चंदन। 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुख लहहि राम अरु सीता। 
(अयोध्या ०-2४१) 
(४) जिस कैकेयी ने उन्हें उनसे अयोध्या का राज्य छीनकर चौदह वर्षों के 
लिये वन भेजा, उससे तुलसीदास के राम चित्रकूट में अपनी माता से भी पहले और 
कितने उदार चित्त के साथ मिलते हैं :-- 
देखी राम दुखित महतारी । जनु सुवेलि अवली हिम मारी। 
प्रथम राम भेटी कैकेई। सरल सुभाय भगति मति भेई। 
पग परि कीन्ह sary वहोरी । काळ करम विधि सिरधरि खोरी । 
| (अयोध्या० २२४)! 
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राम के इस आचरण के स्वाभाविक परिणाम-स्वरूप गोस्वामी जी कँकेयी म 
घोर अनुपात इस प्रकार चित्रित करते हूँ :-- ar 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पछतानि अघाई। | ३ 
अवनि जमहि जाँचत कैकेई। महि न बीच्‌ विधि मीचु न देई। | 
(अयोध्या० २५२) 


(५) सभी महान्‌ चरित्रों के अनुरूप अन्यों के चरित्र की उदारता ओर 
महानता का कथन करते हुए गोस्वामी जी के राम किस प्रकार नहीं अघाते हूं! 
वसिष्ठ से वे कहते हुँ: | 

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भएउ न भुवन भरत सम भाई। | 

जे-गुरुपद अम्बुज अनुरागी।ते लोकहुँ वेदहुँ बड़ भागी। र 

राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू। | 

लखि wy dy वुद्धि सकुचाई।करत बदन पर भरत बड़ाई। र 

(अयोघ्या० २५९) 

(६) अपने राम में गोस्वामी जी ने कितनी सुन्दरता और स्वाभाविकत' 


के साथ एक संकोचशील स्वभाव का चित्रण किया है, इसे चित्रकूट की अंति , 
सभा की निम्नलिखित भूमिका में देखिए :-- 


भोर न्हाइ सव जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तिरहुति राज्‌। 

भल दिन आजु जानि मन माही। राम कृपाल कहत सकुचाहीं। 

गुर नृप भरत सभा अवलोकी:। सकुचि राम फिर अवनि विलोकी। |: 
सील सराहि सभा सब सोची।कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची। / 
(अयोध्या० ३१३) 
(७) अपने राम में गोस्वामी जी शत्रु के प्रति भी अहिसा का कितना अनु 
“ee विकास करते हैं, जब वे अंगद को रावण के पास भेजते हुए राम से कहला# 


काज हमार तासु हित होई। रिप सन | 
होई। रिपु सन करेहु वात कही सोई। | 

(Sato १७| 
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(८) गोस्वामी जी के राम अपने शारणागत-रक्षण धर्मे का सक्रिय प्रमाण 
विभीषण पर रावण-द्वारा शक्ति-प्रहार के अवसर पर अपने प्राणों को भी संकट म 

| डालकर कितने सुन्दर ढंग पर देते हैं :-- 

आवत देखि सक्ति खर धारा।प्रनतारति हर विरिद संभारा। 

तुरत विभीषन me मेला।सनमुख राम सहेउ सो सेला। 
। लागि सक्ति मुरछा कछ भई।प्रभु कृत खेल Gos विकलई। 
| (लंका० ९४) 
' इन अवतरणों से यह भी प्रकट हुआ होगा कि “रामचरित मानस' राम के 
| चित्रण में केवल वुद्धि का योग नहीं है, हृदय का भी योग है। यदि केवल वुद्धि का 
। योग होता, तो अधिक से अधिक यह होता कि एक परिष्कार मात्र दिखाई पड़ता; 
| किन्तु इतना ही नहीं है । सम्पूर्ण चरित्र को गोस्वामी जी ने अपने हृदय की स्निग्धता 
| से सिचित करके प्रायः एक नवीन रूप ही दे दिया है। 
| 
| ४. तुलसीदास की साधना का आदश 
तुलसीदास के राम प्रेम का आदर्श चातक है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, 
| “रामचरित मानस? में भरत ने 'प्रियतम पद प्रेम' की जो याचना सुरसरि से की है, 
| उसमें चातक ही उस प्रेम का आदश है; और स्वतः कवि ने अपने मन से राम नाम 
| नव नेह मेह' के लिए ea पपीहा' बनने का आग्रह किया है। किन्तु सबसे अधिक 
| इस प्रेम के आदर्श का स्पष्टीकरण और विस्तार उन्होंने 'दोहावली' में किया है। 
| नीचे उसका परिचय दिया जाता है। 
| (१) तुलसीदास के चातक का अनुराग--एक परम भागवत की भाँति-- 
| सर्वथा एकांतिक है । वह घनश्याम को छोड़कर और किसी से याचना करना जानता 
i ही नहीं है, घनश्याम चाहे उसकी पुकार सुने, चाहे न सुने :-- 
i एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास । 
एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास II 
| जौ घन बरसे समय सिर, जौ भरि जनम उदास | 
| तुलसी या चित चातकहि, तऊ तिहारी आस॥। 
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तीनि लोक तिहुँ काल जस, चातक ही के माथ ? 
तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ॥ | 
(२) वह दृढव्रत ऐसा है कि केवल स्वाती के जल को ग्रहण करता है; त्रे 
दूसरे जल को वह किसी प्रकार नहीं ग्रहण करता Sl वाज ने उसे चंगुल में पक 
लिया है; उस समय उसे चिता केवल यही है कि मार डालने के अनन्तर उसके 


| 


पृथ्वी के जल में पकाया जायगा — | 


चरग चंगुगत चातकहि, नेम प्रेम की पीर । | 
तुलसी wae हाइ परि, परिहँ पुहुमी नीर॥ | 
वघिक के लक्ष्य से विद्ध होकर चातक पुण्य-सलिला गंगा के जल में गिरता है ह 
किन्तु वहाँ भी अपनी चोंच को ऊपर की ओर उठाकर मरते हुए वह अपने ब्रत की रकष 
करता है :-- | 
वध्यो वधिक पर्‌यो पुन्य जल, उलटि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोंच॥ | 
अपने अंडों के छिलके पानी में गिरा हुआ देखकर चतुर चातक, अपने चंगुल र 
-चोंच से नहीं--उसे भी वाहर कर देता है :-- 
अंड फोरि कियो चेटुवा, तुष पर्‌यो नीर निहारि । 
गहि चंगुल चातक चतुर, डार्‍यो वाहर बारि॥। 
प्राण त्याग करते समय वह अपने बच्चों को इस विषय में सावधान करता ga 
मरता है कि वे उसका तर्पण केवल वारिधर-धारा से करेंगे :-... 
तुलसी चातक देत सिख, सुतहि वारही वार । 
तात न तपन कीजिए, विना वारिधर वारि।। | 
जीते-जी तो उसने दूसरे का जल ग्रहण ही नहीं किया, मरते समय भी उस 
अपनी संतानों से अपने शव का स्नान भागीरथी के जल में कराने से रोक दिया :- 
जिअत न नाई नारि, चातंक घन तजि दूसरहि । 


सुरसरिह को वारि, मरत न माँगेउ अरघ जल | l 
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(३) प्रेम वह केवल उस प्रेम की अतृप्ति के आनन्द के लिए करता है। तुलसी- 
दास के अनुसार वह इसीलिए स्वाती का भी जल नहीं ग्रहण करता है कि उसकी 
प्रेम-तृषा शान्त हो जावेगी :-- 
चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पिज न पानि । 
प्रेम तृपा वाढति भली, घटे घटेगी आनि॥ 
रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखि गे अंग । 
| तुलसी चातक प्रेम को, नित नूतन रुचि रंग॥ 
बह याचना वारह महीने करता है, किन्तु ग्रहण केवल स्वाती का जल करता 
Bag भी कदाचित स्नेही मेघ का मन रखने के लिए ही :-- 
| जाच ag मास, frat पपीहा स्वातिजल । 
| जान्यो तुलसीदास, जोगवत नेही मेह मन॥ 

।` (४) वह एकांगी प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है--वह इस वात की अपेक्षा 
| नहीं करता कि उसका प्रिय उसके प्रेम को सफल करे :-- 
| चढ़त न चातक चित wag, प्रिय पयोद के दोष । 
| तुलसी प्रेम पयोधि की, ताते नाप न जोख॥ 
| उसका निष्ठुर प्रियतम उस प्र पत्थर वरसावे, चाहे वज गिरावे, अथवा 
। चाहे जो कुछ उसको अपने प्रेम पथ से विरत करने के लिए करे, कितु वह इन बाधाओं 
के कारण उलटे अपने ब्रत में और भी दृढ़ होता जाता है: 

बरसि परुष पाहन पयद, पंख करी SH टूक । 

तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक ॥ 

उपल वरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 

चितव कि चातक मेघ तजि, कबहुँ दूसरी ओर॥। 

फि पाहत दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीझि। 

रोष न प्रीतम दोष लखि, तुलसी रागहि AH II 

(५) अपनी याचना की इस प्रकार की वृत्ति होते हुए भी चातक स्वाभिमान 
का परित्याग नहीं करता | वह उस मेघ के सामने भो सिर नहीं झुकाता; ऊपर चोंच 
किये हुए ही उसका जल ग्रहण करता है :-- 
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( २४ ) | 
मान राखिवो माँगिवो, पिय सों नित नव नेहु। | 
तुलसी तीनिउ तव Ga, जौ चातक मत लेहु॥ | 
तुलसी चातक ही फर्वे, मान राखिबो प्रेम । 
वक्र वृंद लखि स्वाति हूँ, निदरि निबाहत नेम ।। 
नहि जाचत नहीं संग्रही, सीस नाइ नहि Se | 
ऐसे मानी जाचकहिं, को वारिद बिन देइ॥ | 

(६) चातक की याचना अपने लिए होती है, यह समझना भूल होगी 


| 
चह तो केवल स्वाती का पानी पीता है, किन्तु याचना वह निरन्तर करता TET? , 


तुलसी के मत चातकहि, केवल प्रेम पिआस | 
पिअत स्वाति जल जान जग, जाचक वारह मास ॥। 
` वास्तव में वह याचना अपने लिए नहीं [ के लिए करता zt के 
ससार का उपकार करता है, इसलिए वह चातक का प्रेम-पात्र है ! | 


तुलसी चातक माँगनो, एक ad धन दानि । E 


देत जो भू भाजन भरत, लेत जो घूंटक पानि।। 


तुलसी चातक मन बस्यो, घन सों सहज सनेह Il 


१० A ANN Al 


जीव चराचर जहें लगे, है सब को हित मेह । | | 
E 


चातक कितनी पूर्णता के साथ तुलसीदास की लोकमंगलमयी भक्ति का प्रती) 


है! उसकी और विशेषताओं के लिए कल्पना करने में तुलसीदास के प्रतिस 


मिल जायेगे, किन्तु कदाचित्‌ इस अंतिम विशेषता | 
दास ने ही किया है। l पक शि जातका सारण व | 


न 3 
ऊपर हमने देखा है कि तुलसीदास का जन्म एक निर्धन कल मे : 

5 न कुल में हुआ। मार्ता 

पिता से वियोग भी अल्पावस्था में ही हुआ। उदर-पूति के लिए जीवन-संघर्ष क 


सामना उसी समय से करना 
र पड़ा। किन्तु इससे जीवन का विस्तृत अनुभव प्रा 
का उन्ह एक अवसर मिला, जो सम्भव था कि 
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इसी समय वे राम-भक्तों के सम्पर्क में आये । अवस्था प्राप्त करने पर कदाचित्‌ 
उन्होंने विवाह किया, किन्तु उनके पूर्वाजित राम-भक्ति के संस्कार प्रवलतर सिद्ध 
हुए, और वे घर-वार छोड़कर अपनी जीवन-साधना के लिए निकल पड़े। उनकी 
राम-भक्ति ने एक रचनात्मक रूप धारण किया, और साहित्य को उन्होंने ऐसे रत्न 
प्रदान किये जिनकी आभा युगों तक क्षीण नहीं हो सकती | 


उनके सामने एक विशाळ और अत्यन्त सम्पन्न राम-साहित्य था । उसका अर्व 
गाहन करके उससे यथेष्ट सन्तोष नहीं हुआ, और उन्होंने अपने उस अन्तःकरण के 
असन्तोष को दूर करने के लिए-स्वान्तः सुखाय--उस 'मानस' की रचना की, 
जिसने उन्हें अमर कर दिया। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि रामचरित भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम 


प्रतीक है। उनकी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के तत्त्वों 


को पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ करके इस राम-चरित को उसका और भी पूर्ण प्रतीक 
बनाया है। और उनकी कला इस बात में है कि यह कार्यं उन्होंने इतनी स्वाभा- 
विकता के साथ सम्पन्न किया है कि इस विषय में अपने पूर्ववर्तियों से वे वीस हीह 
कथा के चरित्रों की मूल प्रवृत्तियों को समझकर अपने चरित्रों के E उन्होंने धुर 
नींव से तैयार किये हँ, और उन्हें मानवता के उनके अपने हो मूल्यवान गुणों से अधिका- 
fan सम्पन्न कर दिया है। 


इतना ही नहीं, उन्होंने राम-भक्ति का जो आदश सम्मुख खखा है, वह भी 
उनके व्यक्तित्व की इन विशेषताओं से अनुरंजित हो उठा है। उनके जीवन म, 
उनकी रचनाओं के आध्यात्मिक आधार में, उनकी साधना में, और उनके प्रेम के 
आदर्श में--सर्वत्र लोकमंगल की कामना का वह दिव्य आलोक दिखाई पड़ता है 
जो सम्पूर्ण साम्प्रदायिकता से परे है। 

अपने योग की इन्हीं विशेषताओं के कारण तुलसीदास ने हिन्दी साहित्य में 
ही नहीं, सम्पूर्ण राम-साहित्य में और उसके द्वारा भारतीय साहित्य में एक विशेष 


स्थान प्राप्त किया है। 
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तुलसी-संग्रह 
रामचरितमानस 
अयोध्याकांड 


मंगल सगुन होहि सब काहू । फरकहि सुखद बिलोचन वाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहहि राम्‌ मिटिहि दुख दाह ॥ 
g करत मनोरथ जस जिअ जाकें | जाहि सनेह सुरा सव sil 
दि सिथिल अंग पग मग डगि Siete | विहवल वचन प्रेम वस बोलहि॥ 
राम सखा तेहि समय देखावा | ag सिरोमनि सहज सुहावा N 
जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत adie दोउ वीरा॥ 
देखि करहि सव दंड प्रनामा। कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ 
प्रेम मगन अस राज TAI फिरि अवध चले Tu 
दो०--भरत प्रेम तेहि समय जस,तस कहि सकूइ)न Wl 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु , अहमम मलिन TAT UI 

सकल सनेह सिथिल रघुवर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरके।। 


जल्‌ थलु देख वसे# निसि वीतें। कीन्ह Tat रघुनाथ FIT 


- 


~ ¢ 
za राम्‌ रजनी अवसंषा। जाग१ सीय सपन अस A 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखी सासु आन अनुहारी ॥। 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोच बस सोचविमोचन॥ 


red 


3 
| 
MN r 


लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥। बि, 


अस कहि aq समेत नहाने पूजि पुरारि साध सनमाने॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८ तुलसी-संग्रह 


छं०--सनमानि सुर मुनि ak ad उतर दिसि देखत भए। 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभू आस्रम गए॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे। 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे। up 
सो०--सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर | =~ 
& सरद सरोरुह भन, तुलसी भरे सनेह जल ॥२॥ 
बहुरि सोचवस भे सियरवनू। कारन कवन भरत AMATIL i 
एक आइ अस कहा वहोरी।सेन संग चतुरंग न adu i 
| सो सुनि रामहि भा अति सोचू।इत पितु बच उत बंधू संकोचू।। 
> भरत सुभाउ समुझि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
पव भा यह जाने। भरत कहे महुँ साधु सयाने॥ 
+ foo aS प्रभू हृदय खभारू कहत समय सम नीति are 
बिनु पूछे कछु कहाँ गोसाईँ। सेवक समय न ढीठ ढिठाई॥। 
तुम्ह सर्वज्ञ सिरोमनि स्वामी । आपनि समुझि कहइ अनुगामी ॥। 
) दो०--नाथ सुहृद सुठि सरल चित / सील सनेह निधान। 
सब पर प्रीति प्रतीति जिअ, जानिअ आपु समान।।३॥ 


विषयी जीव पाई प्रभुताई । मूढ़ मोहवस होहि जनाई। & 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना॥ 

4५ As TS राजपदु पाई।चले धरम ` मरजाद मेटाई॥ ) 

अटल कुवंधु कुअवसरु ताकी । जानि रामु वनवास एकाकी II | 

£ करि pia f 
& SAT मन साजि समाज्‌। आए करइ अकटंक राजू॥ 


जां बार होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि-गजाली II 
भरतहि दोसु देह को जाए। जग वोराइ राजपद पाएँ॥ 


re गुर तिअ गामी, नहुष , चढ़ेउ भूमिसूर जान 
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सहसवाहु सुरनाथ त्रिसंक्‌। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥। 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥। ly 
एक कीन्हि नहि भरत भलाई।निदरे रामु जानि क | 
समुझि परिहि सोउ आजु विसेषी । समर सरोष राम मुखु पेखी॥ 
एतना कहत नीति रस भूला। रन रस विटपु पुलक मिस ETN , & 
प्रभू पद af सीस रज राखी। बोले सत्य सहज वळू EEDAN 
अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचरा न थोरा _ 
we लगि सहिअ रहिअ मनु मारे।नाथ साथ धनु हाथ हमारे Al 
दो०--छत्र जाति रघुकुल जनमु,राम अनुज जगु जान। 
लातहु भारे चढ़ति सिर, नीच को घूरि समान॥५॥ 


£ उठि कर जोरि रजायेसु माँगा मनहुँ वीर रस सोवत जागा ॥ aS 
(7 attr जटा सिर कसि कटि भाथा। सरासनु सायकु हाथा॥ ` 
४) आजु राम सेवक जसु लेऊं। भरतहि समर सिखावन देऊ।। 
राम निरादर कर फलू पाई।सोवहुँ समर सेज दोउ भाई 00 
आइ बना भल सकल समाजू।प्रगट करों रिस Thee आजू॥ A 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू। लेड लपेटि लवा जिमि वाजू।। 
dak भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातौ Sat ।। र 
3 
TA 





dr 22945 —~ 


ot सहाय कर dee आई।तौं मारों रन राम दोहाई॥। | 


दो०--अति सरोष we लखनु,लखि सुनि सपथ प्रवान। 

सभय लोक सब _ लोकपति , चाहत भभरि AA III 
जगु भय मगन गगन भइ वानी। लखन वाहु वळू विपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को कह सकइ को जाननिहारा II 
अनचित उचित काजु कछु होऊ । समुझि करिअ भल कह सवु कोऊ u 
सहसा करि we पछिताहीं। कर्हहि वेद बुध ते बुध नाहीं ul 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने।राम सीय सादर सनमात N 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब ते कठिन राजमदु भाई॥ 
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३० | Behar 


ass नुप na) तेई। नाहिन साधु सभा जेहि सेई॥/ 
8” सुनहु लखन भर भरत सूरीसां। विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा।|॥ 
Aoa होइ न राजमदु,विधि हरि हर पद पाइ १५ 
AS BE की काँजी सीकरनि , छीरसिध्‌ बिनसाइ ।।७॥ 
$ तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगनु मग न मकु मेघहि fess ik 
LI Ane जल वूड asia घटजोनी। सहज छमा वरु छाडइ हक at py 
DY मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई।होइ न नृपमदु भरतहि i 
लखन तुम्हार सपथ पिततु आना । सुचि सुंबंधू नहि भरत समाना॥ 
3 सगुनु खीरु अवगुन जल जात(। मिलइ रचइ. परपंचु बिधाता॥ 
भरतु हंस रवि वंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा I 
गहि गुन पय तजि अवगुन वारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी॥ 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ।प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ I 
दो०--सुनि रघुवर वानी विवुध,देखि भरत पर हेतु। | 
| सकळ सराहत राम सों,प्रभु को कृपानिकेतु ॥८॥ | 
| जो न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को।। , 
कवि कुल अगम भरत गुन गाथा। को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ « 
रुखन्‌ राम सिय सुनि सुर वानी । अति सुख्‌ लहेउ न जाइ वखानी Il 
इहाँ भरतु सब सहित सहाएँ। मंदाकिनी पुनीत नहाएँ॥ 
सरित समीप राखि सव Shr माँगि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
we भरठु जह सिय रघुराई। साथ निषादनाथ लघु भाई ll 
समुझि मातु करतव सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ 
& र ललन्‌ सिय सुनि मम नाऊँ।उठिजनि अनत जाहि तजि ठाऊ॥। 
दो०--मातु मते बहु मानि मोहि,जो कछु करहि सो थोर। 
५, NTT छमि आदरहि,समुक्षि आपनी ओर।।९॥ 
८ जो परिहरहि मलिन मनु जानी।जौ सनमानहि सेवकु मानी॥ 


| 
il मोरे oaia; (Fath Tea aks tt | 
L FE | 


अयोध्या कांड BT EY 


जग जस भाजन चातक मीना।नेम प्रेम निजि निपुन, नवीना॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सव गाता॥ 
फेरति मनहि मातक्कत खोरी । चलत भगति वल धीरज घोरी ।। ath 
जव समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तव पथ परत उताइल पाऊ। ये 
भरत दसा तेहि अवसर कंसी। जल प्रवाह जल अलिगति जैसी AN 
देखि भरत कर सोचु सनेहू।भा निषाद तेहि समय बिदेह।। 


दो०--लगे होन मंगल सगुन,सुनि गुनि कहत निषादु। 
मिटहि सोच होइहि हरषु, पुनि परिनाम विषादु॥१०॥ y 02 
सेवक वचन सत्य सव जाने। आत्म निकट जाइ निअराने॥ aor 
भरत दीखि वन सेल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाज्‌॥ _ 
gos भीति जन्‌ प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी ।। 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होई भरत गति तेहि madu 
राम वास -वन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जन्‌ पाइ सुराजा॥ 
सचिव विरागु बिवेकु नरेसू । विपिन सुहावन पावन देसू॥ 
| मट जम नियम, सैल रजवानी । सांति सुमति,सुचि सुन्दर रानी ` 
सकल अंग संपन्न “सुराऊ। रामचरन aad चित चाऊ ॥ 
दो०--जीति wife भहिपाल . दल, सहित ; fdr भुआलु। २ ज़ी 
` करत अकंटक राज्य पुर, सुख संपदासु कालु॥११॥ 
बन प्रदेस मुनि बास घनेरे।जनु पुर नंगर गाउँगन खेरे॥ — 
विपुक्छे विचित्र बिहँग मृग नाना । प्रजा समाजू न जाइ वखाना N 
खगहा करि हरि बाघ वराहा। देखि महिष वृष साजू सराहा॥ 
वयरु बिहाइ चरहि एक संगा।जहें Te मनहु सेन चतुरंगा।। 
झरना झरहि मत्तगज गाजहिं। ang निसान विविध विधि बाजहि॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुदित मन॥ 
अलिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥ 


बेलि बिटप सकल सफला । सव समाज मुद मंगल मूला ॥ 
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दोष्द्राराम सैल सोभा निरखि,भरत हृदयं अति i 
xe तापस तप फलू पाइ जिमि,सुखी सिराने नेमु॥१२॥ 
A तव केवट ऊँचे चढि धाई।कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअहि बिटप बिसाला।पाकरि जंबु रसाल तमाला॥ 
तिन्ह तरुबरन्ह मध्य वटु सोहा।मंजु बिसाल देखि मनु मोहा॥ 
नील सघन पल्लव फल लाला । अबिचल sig सुखद सब काला॥ 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी। विरची विधि सकेलि सुषुमा सी ॥ 
ये तरु सरित समीप गोसाईं। रघुवर परनकुटी जहेँ छाईं॥ 
तुलसी तरुवर बिबिध सुहाए। ag कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
*वट छायाँ वेदिका वनाई।सिय निज पानि सरोज सुहाई॥ 
दो०- जहाँ वैठि मुनि गन सहित, नित सिय रामु सुजान। 
सुनहि कथा इतिहास सव,आगम निगम पुरान URI 
Aca वचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत विलोचन वारी ।। 
i AFA प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ 
LE राह Eee राम पद अंका।मानहुँ पारसु पाएउ रंका॥ T 
R सिर घरि हिय नयनन्हि छावहि। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि॥ 
ge देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 
~ सखहि सनेह विवस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहि फूला॥ - 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे! सहज सनेहु सराहन लागे॥ 
| होत न भूतक भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को l 
ak WT मंदर बिरहु, भरत पयोधि गभीर। 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित , कृपासिन्धु रघुवीर ॥। १४ 


TT समंत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सघन बन ओटा Il ( 
भरत दीख प्रभु aay = 


अयोध्या कां | ३३ 


सीस- जटा कटि मुनिपट बाँबे।तून कसे कर सर धनु BAI 

वेदी पर मुनि साधु समाजू।सीय सहित राजत रघुराजू ॥ 

वरूकल वसन जटिल तन्‌ स्यामा। जन मुनि ag कीन्ह रति कामा ॥। 

कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय को जरनि मनहुं हुसि हेरत॥ ८: 
दो०-ल्सत मंजू मुनि मंडली,मब्य सीय रघुचंदु। 

ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद ॥। १५॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन विसरे हुरप सोक सुख दुख गन I 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥ FGO 
वचन सपंम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जिअँ जाने॥ 
qq wig सरस येहि ओरा।उत साहिब सेवा वरजोरा॥ al 
{मिलि न जाइ नहि गुदरत वनई। सुकवि लखन मन की गति TA | 
रहे राखि सेवा पर भारू।चढ़ी चंग जनु Ga खेलारू॥ Th 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
उठे रामु सुनि पेम अबीरा। कृहुँ घट कहूँ निपंग घनु तीरा ॥ KU 


रो०-वरबस लिए उठाइ ) उर, लाए कृपानिधान। 
५ भरते राम की मिलनि लखि ,विसरे सहि अपान WEN 


मिलनि प्रीति किमि जाइ वखानी | कबि कुल अगम करम मन वानी T 
परम पेम पूरन दोउ भाई।मनवुघि चित अहमिति विसराई॥ = 
कृहहु FE प्रगट को करई। केहि छायाँ कवि मति अनुसरई Il NT 
कृविहि अरथ आखर AS साँचा। अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा ॥ Ng 
ra सनेहु भरत Wat को।जहँ न जाइ मनु विधिहरिहरको॥ _ __ 
सो as कुमति कहाँ केहि भाँती।वाज सुराग कि गाँडर ताँती। ASY > 
मिलनि felts भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकघकी धरकी॥ १. 
समुझाए Ge जड़ जागे । वरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ 
रो०-मिलि सप्रेम रिपुसूदनही ,केवटु Hed राम। स प 


लछिमन करत SAIR १७।१ 
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Rs लखन ललकि लघु भाई।वहुरि निषादु लीन्ह उर लाई॥ 
पुनि मुनिगन g भाइन्ह वंदे । अभिमत आसिप पाइ अनन्दे॥ 
सानुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए।सिर कर कमल परसि वैठाए॥ 
सीय असीस दीन्हि मन माही।मगन सनेह देह सुधि नाहीं॥ 
सव विधि सानुकुल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर वीता॥ 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछ पूंछा । प्रेम भरा मन निज गति छुंछा॥ | 
तेहि अवसर केवट धीरजु धरि । जोरि पानि विनवत प्रनामु करि॥ | 


दो नाथ साथ aa के,मातु सकल पुर लोग! 
सेवक सेनप सचिव सव, आए विकल वियोग ॥ १८ 


सीलसिन्धु सुनि गुर आागवन्‌। सिय समीप राखे रिपुदवनू ॥ 
चछ सर्वग राम तेहि काला। धीर धरम धर दीन दयाला ॥ 
Te देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम -करन प्रभ लागे ॥ 
मुनिवर घाई लिए उर लाई ।प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई॥ . 
भेम पुळकि केवट कहि नामू।कीन्ह aft तें दंड घ्रनामू Il 
रामसखा रिपि बरवस भेंटा। जनु महि लुटत सनेह समेटा॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर वरषहि फूला ॥ 
0 येहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। वड़ वसिष्ठ सम को जग माहीं॥ . 


i} लखि लखनहुँ तें अधिक , मिले मुदित मुनिराउ॥ 
द सा सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ ६४ 


& नाक राम सब जाना | करुनाकर सुजान भगवाना। 
णले _ रहा attend । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ 
>> वे pita RR RAR दूरि दुखु दारुन ag 
3 देखी) Jaga /दु्सित 2!) KAT lector सक Senat भागा UI | 

अनु सुवेलि pi हिम मारीं _ 


अयोध्या कांड ३५ 
~ Š ७८) Th “६६ 
प्रथम राम भेटी केकेई। सरल सुभाये wale मति भेई। ८ 


2 
Se 


पय पारि कीन्ह aa वहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी ।। ... १ १४. 


दो०--भेंटी रघुवर मातु सव, करि प्रवोध्‌ परितोपु । 
aa इस आधीन जगु,काहु न देइअ दोसु॥२०॥ 

qa पद वंदे ge भाई । सहित विप्रतिअ जे संग आई॥ 

गंग गोरि सम सव सनमानी। देहि असीस मुदित मृदु वानी ।॥। 

गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जन्‌ भेंटी संपति अति रंका।। 

ga जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम व्याकुळ सव गाता ।। 

अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए॥। 

तेहि अवसर कर हरष विषादू । किमि कवि कहइ मूक जिम स्वादू ॥ 

मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥ 

पुरजन पाइ मुनीस नियोग्‌ । जल थल तकि तकि उतरेउ लोग्‌॥ 
दो०--महिसुर मंत्री मातु गुर,गने लोग लिए साथ। 

पावन ae गवन किए, भरत लखन रघनाथ ॥२१॥ 

सीय आइ मुनिवर पग लागी। उचित असीस लही मन माँगी ॥ \ प्रो 

ग्रपतिनिहि मुनितिअन्ह समेता । मिलीं पेमु कहि जाय न जेता॥ 

वंदि वंदि पग सिय सवहीं के। आसिरबचन लहे प्रिय जी के |। 

सासु सकल सब सीय निहारी। मूंदे नयन सहम सुकुमारी॥। 

परीं बधिक वस मनहुं मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥। | 

तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा । सो सव सहिअ जो देउ सहावा ।। 

जनकसुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोचन भरि नीरा॥ 

मिली सकल/सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि BE I 
दो०--लागि लागि पग सवनि सिय, भेंटति अति अनुराग । 

हृदय असीसहि पेमवस रहिअहु भरी सोहाग।२२॥ 

बिकल सनेह सीय सब रानी | वैठनि Wale कहेउ गुर ज्ञानी ॥ 


कहि जग गति मायिक मुनिनाथा। कहें कछुक परमारथ गाथा॥ 
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नप कर सुरपुर गवनु सुनावा।सुनि रघुनाथ दुसह दुख्‌ पावा॥ | 
मरन हेतु निज ag विचारी।भे अति विकल घीर धुर घारी ।। 

कुलिस कठोर सुनत कटु .वानी । बिलपत लखन सीय सव रानी॥ , 
ae विकल. अति सकल समाजू। मानहु राजू अकाजेउ आजू ॥४॥ 
मुनिवर वहुरि . राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए॥ 
ब्रत निरंव्‌ तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहें जलु काहु न लीन्हा॥ | 


ato भए रघुनंदनहि,जो मुनि आयसु दीन्ह। | 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु,सो सब्‌ सादर Ai 
करि पितुं क्रिया वेद जसि वरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी। . 

जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल ' सुमंगल मूला॥ 

सुद्ध सों भएउ साधु संमत अस।तीरथ आवाहन सुरसरि जस॥ 
सुद्ध भए दुइ वासर वीते। बोले गुर सनमातु पिरीते॥ | 
नाथ लोग सव निपट दुखारी।कंद मूल फल अंबु अहारी॥ 
) X सानुज भरत सचिव सम माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥ 
AO सव समत पुर ag पाऊ आपु इहा sa TRU गै 
बहुत कहेउँ सब किएउँ ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाई | 
दो०--धरम सेतु करुनायतन,कस न कहहु अस राम। | 
छोग दुखित दिन दुइ दरसु,देखि लहहुँ Kama 
राम बचन सुनि सभय समाजू। जनुजलनिघि महुँ विकल जहाजू ॥ | 
सुनि गुर गिरा ' सुमंगल मूला । भएउ मनहु मारुत अनुकूला ॥ | 
राम सँछ बन देखन - जाही ह = i 
। जह सुख सकल सकल दुख नाहीं।। _ 


झरना झरहि सुधा सम: वारी। त्रिविध 
विटप बेलि तुन अगनित जाती तापहर त्रिविध बयारी N 


mate ० असून पहल ग्रह 'भाँती U 
Brat egtion. Digitwed anggtri 
$55 तिल सुखद igh जाइ बरनि वन छवि केहि पाहीं ॥ 


“ 


ee t 
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दो०--सरनि सरोरुह जल विहँग, RAT गुंजत Wa । 
वैर विगत विहरत विपिन, मग विहंग बहु रंग।२५॥ 
कोल किरात भिल्ल वनवासी । मधु सुचि सुन्दर स्वादसुधासी॥ _ 
भरि भरि परन पुटीं रचि रूरीं।कंद मूल फल अंकुर THUG 
सबहिं देहि करि विनय AN कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥। 
देहि लोक वहु मोल न लेहीं।फेरत राम दोहाई देही॥ 
mele Wie मगन मदु वानी । मानत साधू पेम पहिचानी॥। 
तुम सुकृती हम नीच निषादा।पावा दरसनु राम प्रसादा॥ 
हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस .मरु धरनि देवसरि धारा ।॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा II ` 
दो०--यह जिअँ जानि “ae ।करिअ Bg लखि नेहु। १! 
हमहि कृतारथ करन लगि,फल तून अंकुर URRU 
Xx Shere प्रिय पाहुने बन पगु घारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥। > 
देव काह हम तुम्हहि गोसाई। इथन पात किरात faas 
यह हमारि अति बडि सेवकाई। लेहि न वासन वसन चोराई॥ छल 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती Il 
पाप करत निसि वासर जाहीं। नहि पट कटि नहीं पट अघाहीं Il 
सपनेहु धरम बृद्धि कस काऊ।येहु रघुनंदन दरस TA 
जव तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोप हमारे॥ 
वचन सुनत Kat अनुरागें। तिन्हके भाग सराहन SNI 
छं०--लागे सराहन भाग सव अनुराग वचन सुनावहा। 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहा॥ 
CO नर नारि fat ag निज सुनि कोल भिल्छनि की गिरा। 
तुलसी कृपा रघुवंसमनि को लोह छै - नौका KI 


सो०--विह॒रह बन we ओर, प्रति दिन प्रमुदित लोग सब। 
जल ज्यों GESS मोर, भए पीन पावस प्रथम ॥२७॥ 
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३८ तुलसी-संग्रह | | 
i . H 

पुर नर नारि मगन अति प्रीती | वासर जाहि पलक सम वीती॥ | 
सोय सासु प्रति वेष वनाई [साहिर करइ सरिस सेवकाई॥ | 
लखा न मरम्‌ राम विनु काहू। माया सब सिय माया नाहू॥ | 
सीय सासु सेवा वस ahd । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही | 
vie सिय सहित सरळ दोउ भाई । कुटिल रानि पछतानि अघाई॥ | 
अवनि जमहि जाचति कँकेई। महि न वीचु विधि मीच्‌ न देई। | | 
लोकहु वेद विदित कबि कहहीं।राम विमुख थळू नरक न लहहीं । | 
% संसउ सवके मन माहीं । राम गवनु विधि अवध कि नाहीं । । | 
| 


दो०--निसि न नींद नहि भूख “दिन, भरतु विकल सुठि .. सोच | 
Lan नीच कीच विच मगन जस, मीनहि सलिल ° संकोच । | 


x Rite मातु मिस काल कुचाली ।ईति भीति जस पाकत साली | 


केहि विधि होइ राम अभिषेक । मोहि अवकल्त उपाउ न एकू | | 
अदसि फिरहि 


> ५, रह गुर अ Mg मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी A i 
| Ay | भाउ कहेहु वहुरहि रघुराऊ।रामजननि हठ करवि कि FIF l 
मोहि अनुचर कर केतिक वाता। तेहि मह कुसमउ बाम विधाता!॥ 
र्जा हठ करों त निपट कुकरम्‌। हर गिरि ते गुरु सेवक TT n 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि मिहान ll 
मात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई। बैठत पठए faa बोलाई, fu 
दो०--गुरु पद कमल प्रनामु करि, बैठे प 
विप्र महाजन सचिव सव रे र i 
T आइ :॥२९॥ 
बोले मुनिवर समय समाना। 3 


२6 | 


me 








गुर पितु मातु वचन अनुसारी। 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। 
विधि हरि हरु ससि रवि दिसिपाला | 


Sr PN 4 | 
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afer महिप जहाँ लगि प्रभुताईं। जोग सिद्धि निगमागम TS Il 
करि विचारि जिओ देखहु नीकें।राम रजाइ सीस सवहीं कं॥ 


TG राम रजाइ रुख,हम सव कर हित होइ UN 
Af समुझि सयाने करहु अव, सब. मिलि _संमत सोइ॥३०॥ 

सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू। मंगल मोद मूळ मगु एकू॥ 

केहि विधि अवध चर्लाह्‌ रघुराऊ। कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ II 

सव सादर सुनि Ta बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी UL 

उतरु न आव लोग MU भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 

भआातबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक RI 

जनम हेतु सब कहाँ पितु माता। करम सुभाउुभ देइ विधाता i a 

दलि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना N A! ४ on 

सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥ 4७ ii 
Aaa मोहि उपाउ अव,सो सव मोर अभागु। 

सुनि सनेहमय , बचन गुर,उर उमगा GUT! ३१॥ 

तात वात फूरि राम इपाहीं। राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥। 

सकुचौं तात कहत एक AMAT तजहि वुध सरबसु जाता ॥ 

ga कानन गवनहु दोउ “Gi फेरिअहि लखनु सीय TUE Il 

सुनि सुबचन हरषे दोउ ज्राता।भ प्रमोद परिपूरन गाता॥ see 

मन प्रसन्न तन तेजू बिराजा । जन्‌ जिए राउ राम्‌ भए राजा ॥ 

बहुतु लाभु लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सव रोर्वाह a Uu 

कहहि भरतु मुनि कहा सो She फल जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे _ 

कानन करउँ जनम भरि बासू। येहि ते अधिक न मोर सुपासू॥ १ छ 
दो०--अंतरजामी रामु सिय, तुम्ह ada सुजान। 

sit फुर कहहु त नाथ निज, कीजिअ बचनु प्रवान।।२२॥ ; 
भरत बचन सुनि देख सनेहू। सभा सहित मुनि भएउ बिदेहु ॥ maa 
भरत महा महिमा जेलऱासी। मुनि मति ठाढि तीर अबला at i 
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४४४ गा. चह पार जतनु हियं हेरा।पावत नाव न बोहितु बेरा॥ | 

A As ~ स S Aa yan 

ate करिहि को भरत वड़ाई। सरसीं सीपि के सिधु समाई॥ | 

भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए॥ 

प्रभु प्रनामु कहि दीन्ह सुआसन्‌ । वैठे सव सुनि मुनि अनसासन ॥ | 

बोले मुनिवर वचन विचारी।देस काल अवसर अनृहारी॥ | 

: | 

सुनहु राम wa सुजाना। धरम नीति गुन ज्ञान निधाना॥ | 

| 

| 

i 


दो०--सव के उर अंतर वसहु,जानहु भाव कुभाउ। | 
पुरजन जननी भरत हित,होइ सो , कहि उपाउ॥३३ 


A 
a रत कर्हाह विचारि न काऊ।सूझु जुआरिहि आपन दाऊ॥ | 

सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ . 
सव कर हित रुख राउरि राखें। आयेसु. किएँ मुदित फुर भाखे॥ | 
= S aus Wee होई। माथे मानि करडे सिख सोई II | 
पुनि जे जस कहव गोसाई। सो सव भांति घटिहि सेवकाई॥ : 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह Saba | 
तेहि तें कहें बहोरि | 
मोरे जान भरत रुचि 





भाषा। भरत सनेह विचारु न राखा ॥ 
वहोरी । भरत गभति वस भई मति मोरी ॥ 
2 राखी जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ।। | 
TE pen सुनिअँ TT विचारु वहोरि। | 

रमत लोकमत, नृनय निगम तिचोरि॥ am 
भरतहि  घरमबुरंघर जानी | oe Na al 


Lg A . | 
बोले गुर आयेलु अनक हड सवक तन मानस वानी ॥. | 


TK जा पर अस अनुराग! को वेदहुँ वड्भागी॥ | 

छखि लघु वंधु वृद्धि gee) हि सकइ भरत कर भागू ॥ 

भरत्‌ Fee सोइ किएँ भलाई | अस , कहि Sh सरता लड़ाई 
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०--तव मुनि बोले भरतसन,सब dar तजि तात। 
कुपासिन्यु प्रिय वंधु सन, कहहु हृदय की वात॥३५।८- 


सुनि मुनि वचन राम रुख पाई।गुर साहिव अनुकूल अधघाई॥ 
लखि अपने सिर सब्‌ छरुभारू। कहि न सकहिक्रिछ करहि विचारू॥ 
पुकि सरीर TA भए ठाढे। नीरज नयन नेह जल वाढ़े॥ 
कहव मोर मुनिनाथ. निवाहा।येहि ते अधिक कहाँ मैं काहा॥ 
we ams निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥। 
मो पर कृपा सनेहु विषेपी।खेलत खुनिस न कबहू देखी॥ 
सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू॥ 
मइ प्रभू कृपा रीति जिअ जोही। हारेहुँ खेल जितावहि मोहीं ॥ 


`०महँ सनेह सकोच वस ,सनमुख कहे त वयन। 
दरसन तपित न आज्‌ लगि, पेम पियासे नयन ॥३६॥ _ 


विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच वीचु जननी मिस पारा॥ 
` येहउ कहत मोहि आजु न सोभा। अपनी समुझि साघु सुचि को भा॥ 
मातु ak मइ साधु सुचाली। उर अस] आनत कोटि कुचाली II 
axe कि कोदव वालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संवुक काली ॥। 
सपनेहु दोस कलेसु न काहू।मोर अभाग उदधि अवगाहू l 
बिनु समझे निज अघ परिपाकू। जारिउ जायें जननि कहि काकू N 
हृदय हेरि हारेउ सब ओराँ। एकहि भाँति wate भल AIT I 
गुर गोसाई साहिव सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 


रो०--साघु सभाँ गुर प्रभु निकट, TES gas सतिभाउ। 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर,जानहि मुनि रबुराउ॥२७॥ 


भूपति मरनु प्रेम पनु राखी । जननी कुमति जगनु सवु साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी।जरहि दुसह जर (पुर नारी॥ 


' भहीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुझि Ties सब सूछा ॥ 
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सुनि वन गवन्‌ कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि वेष छखन्‌ सिय साथा ॥ 
विनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ | संकरु साषि was येहि घाएँ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुलिस कठिन उर भएउ TAR 
अव सव्‌ आँखिन्ह देखे आई। जिअत जीव जड़ सवइ सहाई॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि वीछीं । तजहि विषम विष तामस तीछीं ॥ 


| 
४२ तुलसी-संग्रह | 
| 


दो०--तेइ ta लखनु सिय,अनहित लागे ' जाहि। 
तासु तनय तजि ,दुसह दुख,देउ सहावइ काहि ।।३८ 


yuk सुनि अति विकल भरत वर वानी। आरति प्रीति विनय नय सानी ॥ 
qt मगन सव सभा खभारू।मनहु कमल वन परेड तुषारू॥ 

\ A) = १ 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी। भरत प्रवोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी | 

वोले उचित वचन रघुनंदू। दिनकर कुल करव वन चंदू छु 

3९% तात जायें जिये करहु गलानी।ईस अधीन जीव गति जानी॥ | 
तीन काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें N । 


"उर आनत तुम्ह पर कुटलाई। जाइ लोक परलोकु नसाई॥ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई॥ | | 


Pe Sj 2 < ००० eeo me 


दो०-मिटिहइ  पापप्रपंच सव,अखिल अमंगल भार! 
लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरतु नाम तुम्हार ॥३९ 


° Fes सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
पात कुतरक करहु जनि जाएँ।त्रैर प्रेम नहि दुर्‌इ FUT ll 
मुनिगन निकट बिहँग मृग जाहीं। वाधक वधिक बिलोकि पराहीं ।। 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गन ज्ञान निधाना॥ 
तात Tale मइ जानेउँ नीकें। करउँ काह असमंजसु जी All 
K wes आय सत्य मोहि त्यागी।तन्‌ परिहरेउ पेम पन लागी ॥ 
तासु वचन मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोच्‌॥ 
लार गुर -मोहि, ANB densitas aa I 





ws ay 
ng | 


| 
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| दो०--मनु प्रस्न करि सकुच तजि,कहहु करउं सोइ आजु । 

| सत्यसंध रघुवर वचन,सुनि भा सुखी समाजु ॥४०॥ 
| सुरगन सहित सभय सुरराज्‌।सोचहि चाहत होन अकाजू ॥ 

| करत उपाउ वनत कछु नाहीं। राम सरन सव गे मन adu 

` बहुरि विचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति वस अहहीं॥ २7) 
सुधि करि अंबरीष दुरवासा । भे सुर सुरपति निकट निरासा 

। है सहे सुरन्ह वहु काल विषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥ 

. लगि लगि कान कहहि धुनि माथा, अव सुर काज भरत के हाथा॥ 

|. आन उपाउ न देखिअ देवा।मानत रामु सुसेवक सेवा॥ 

o Ra सपेम सुमिरहु सव भरतहि। निज गुन सील राम वस करतहि॥ 
दो०--सुनि सुरमत सुरगुरु Fes, भल तुम्हार ag ATI 


सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरन अनुरागु॥४१॥ 


| 

| सीतापति सेवक ` सेवकाई। कामधेनु सय सरिस agen 

' भरत भगति तुम्हरे मन आई।तजहु सोचु विधि वात बनाई॥। 

' देख देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभाय विवस रघुराऊ।। 
मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू।अंतरजामी प्रभुहि dary 
निज सिर भार भरत जिय जाना। करुत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 

करि विचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायेसु आपन नीका॥ 

निज पन तजि राखेउ पन्‌ मोरा। छोहु सनेहु are गहि थोरा I 


दो०--कीन्ह अनुग्रह अमित अति a “ विधि सीतानाथ। 
करि प्रनाम्‌ बोले भरतु ,जोरि जलज जुग हाथ ॥४२॥ 


कहउ कहावउं का अव स्वामी | कृपा अंबुनिधि अंतरजामी || , 
गुर प्रस्न साहिव अनुकूला मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥ 
अपडर डरेउं न सोच समूलें। रविहि न दोसु देव दिसि भूले | 
मोर” अभागु मातु कुटिलाई। विधिगति विषम काल कठिनाई MI 
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पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाछा॥ | 
येह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ वेद विदित नहि गोई॥ | 
जगु अनभल भल एकु Wal कहिअ होइ भल कासु भलाई॥ | 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥ | 


. दो०--जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सव MI | 


माँगत अभिमत पाव जगु, राउरंकु भल पोच । 
लखि सव विधि गुर स्वामी सनेहु। मिटेउ छोभु नहि मन संदेह ॥ | 


| 
अव अरुनाकर कीजिअ सोई। जन हित प्रभु चित छोभु न होई॥ | 
जो सेवकु साहिवहि संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ | 
| 
| 
| 


Ng 
PN (A 


सेवक हित साहिव ` सेवकाई। करइ सकल सुख लोभ बिहाई॥ | 

| स्वारथु नाथ फिरे सवहीं का। किए रजाइ कोटि विधि नीका॥ 
| येह स्वार्थ परमार्थ सारू। सकल सुकृतफल सुगति सिंगारू॥ 
दव एक विनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करव वहोरी॥ | 

तिलक समाजु साजि सवु , आना । करिअ सुफळ प्रभु जो सन माना ॥ | 
दो०--सानुज Ta मोहि वन, कीजिअ ak सनाथ। 
we फेरिअहि dq दोउ,नाथ we मैं ail 


| 
नतर जाहि वन तीनिउ भाई। वहुरिआ सीय सहित रघुराई॥ | 
| 
। 
| 
१ 





A विधि पू TAT मन «होई। करनासागर कीजिअ सोई॥ 
S K = दीन्ह सवु मोहि अभारू | मोरे नीति न धरम बिचारू॥ 
ae वन सव 'स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित aq ।! 

Asi 2 = >> स्वामि रजाई।सो Tag लखि राज लजाई॥ 
अब कृपाल भोहि au पा स्वामि सनेह सराहत साघू॥ 

ie es मत भावा । सकुच स्वामि मन जाइ न पादा ॥ 

थ कहउ सतिभाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ। 


दो०--प्रभ 


o “aan ऐधपिहि०हवा;मिटिहिंर०० Kencur Tha 


(२ 3 AS OS EN 
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भरत वचन सुचि सुनि सुर हरपे । साध्‌ सराहि सुमन सुर वरपे॥ 
असमंजस वस अवध नेवासी ! प्रमुदित मन तापस वनवासी ।। 
qk रहे रघुनाथ, संकोची । प्रभु गति देखि सभा सव सोची ॥ 
जनक दुत तेहि अवसर आए। मुनि वसिष्ठ सुनि वेगि बोलाए ॥ 
करि प्रनाम्‌ तिन्ह राम निहारे।वेषु देखि भए निपट दुखारे॥ 
are मुनिवर at वाता | कहहु विदेह भूप कुसलाता॥ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा।वोले चर वर जोर हाथा N 
वूझत राउर सादर साई | कुसल हेतु सो भएउ गोसाई ।। 


दो०--नाहि त कोसरूनाथ ^` के, साथ कुसल गइ नाथ। 
मिथिला अवध विसेष तें,जगु सव ATS अनाथ ॥४६॥ 
कोसलपति गति सुनि लको । भे सव लोक सोकवस वौरा ।। 
जेहि देखे तेहि समय विदेहू। नामु सत्य अस लाग aT 
रानि कुचालि सुनत नर Tee सूझ न कछु जस मनि विनु व्यालहि ।। 
भरत राजु रघुवर बनवासू।भा मियिलेसहि हृदयं ag! 
नुप at बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू ॥ 
सगुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ Il 


atte धीर धरि हृदयं विचारी।पठए अवध चतुर चर चारी ॥। ag 


qf भरत सतिभाव कुभाऊ।आएहु वेगि न होइ was GA 


Aow अवध चर भरत गति,वूझि रल । ना 
चळे face भरत,चारु चरू हति ।।४७॥। 


ae आइ भरत कई करनी। जनक समाज जथामति वरनी ।। 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनं विकल अति॥ 


cv 


a सुभट साहनी बोलाई II S 
रि धीरजु करि भरत बड़ाई।लिए सु हनी . 


घर पुर देस राखि रखवारे।हय गय रथ बहु जान Ta ll 
दुबरी साजि चले ततकाला । किये वि्लामु न मग महिपाला ॥ 


भोरहि.- (आजू. नहाइ maven: चले जमुन उतरन सवु लागा ॥ 
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खवरि लेन हम पठए नाथा | तिन्ह कहिअस महि नाएउ माथा ॥ | 
साथ किरात छ सातक दीन्दे। मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे ॥ 





दो०--सुनत जनक आगवन्‌, सवु, हरपेउ ' अवध समाजु। | 
, रघृनंदनहि सकोच, वड़ ,सोच विवस सुरराज्‌। | 









TE गलानि कुटिल कँकेई। काहि wee केहि दूषनु देई॥ | 
अस मन आनि मुदित नर नारी। भएउ वहोरि रहब दिन चारी ॥ | 
येहि प्रकार गत वासर, सोऊ। प्रात नहान लाग सवु AG ' 
NUN 

करि मज्जन्‌ पूजहि नर adi Te गौरि तिपुरारि तमारी॥, 

; NN a &£ भरी A ag 
रमारमन पद ik बहोरी। विनु, अंजुलि अंचल जारी T 
राजा रामु जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रजधानी ॥ 
सुवस वसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुं जुबराजा॥ | 


येहि सुख सुधा सींचि सव काहू। देव देहु जग जीवन छाहु॥ 4 
| x 


T 


A 


९।०-गुर समाज भाइन्ह सहित, रामराज्‌ पुर होउ। | 
अछत राम राजा अवघ, मरिअ माँग सब कोउ! ।४९ 


सुनि सनेहमय पुरजन वानी | निदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी ॥ 

येहि विवि नित्य करम करि उरजन | रामहि करहि प्रनाम पुकि तन U 
सावधान wagi सममानहि। सकल सराहत कृपा निधानहि॥। 
Ps नीच मध्यम नर att wale दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
ze छरकाइहि T R वानी। पालन नीति प्रीति पहिचानी Il 
सील संकोच सिंधु रघुराऊ। TE सुलोचन सरल सुभाऊ lI 

कहते राम एन गन अनुरागे। सव निज भाग सराहन लागे ॥ 

हेश सम पुन्यपुंज जग थोरे | जिन्हृहि राम जानत करि मोरे॥ 


_ आ विन! 
m ine 
सहित; उ, रबिकृल कमळ दिनेसु॥५० 


० 


अयोध्या कांड . Ye 


, भाइ सचिव शुर पुरजन साथा।आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ 

09 गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनाम्‌ रथ त्यागउ तवही II 

/५८ राम दरसु लालसा उछाहु।पथ स्नम लेसु कलेसु ने काहु॥ 
मन तह जह रघुवर बेदही। बिन्‌ मन तन दुख सुख केही ॥ २: or 

Tat जनकु चले येहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 

आए निकट देखि अन्रागे। सादर मिलन परसपर लागे॥ 

लगे जनकु मुनि जन पद वंदन । रिषिन्ह, प्रनामु कीन्ह रघुनंदन II 
भाइन्ह सहित राम्‌ मिलि रार्जाहू। चले लवाइ कु समेत समाजहि। 7 a 


दो०--आस्रम सागर सांत रस,पूरन पावन पाथ्‌। > 

Soa ae अनह करुना सरित; लिए aene) रघनाथ। N T & 
S BEN ज्ञान विराग करारे। वचन ससोक मिलत नद नारे॥ Bs 
उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा॥ WO, 

विषम विषाद LA धारा । भय भ्रम AAT अवत ATT l 
केवट दध faa डि नावा । सकहि न खेइ ऐक नहि आवा Il Rud 

वनचर कोल किरात विचारे । थके बिलोकि पथिक हियें हारे! 
आस्रम उदधि मिली जब जाई।मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई।। oc 
सोक विकल दोउ राज समाजा रहा न ज्ञानु न धीरजुं राजा॥ 
भप रूप गन सील सराही।रोवहि सोक सिंधु अगवाहीं।। 


छं०--अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा। 
दै दोष सकल ada वोलहि वाम विधि rel कहा।। 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा विदेह की। 
तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ।। 
सो०--किए अमित उपदेस We Te कोगन्ह मुनिवरन्ह 
घीरज धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ विदेह सन॥५९॥ 


जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा । वचन किनर मुनि कमल बिकासा ॥ 


तेहि कि Fle, मम ता, | aro, Dig rou „नेद्‌, बढाई 3 
RE 


SC 


हा 
ह 
` क्र 


(२ 


दो०-दोउ समाज तिमिराजु,रघुराजु्‌ नहाने प्रात। | 
बैठे सब वट विटप तर मन, मलीन कुस गात UNE 
A जे महिसुर दसरथपुर वासी।जे मिथिलापति नगर नेवासी॥ | 
हंसवंस गुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मगु परमारथ्‌ सोधा॥ 
गे कहन उपदेस अनेका। सहित धरम नय विरति विवेका॥ . 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सव सभा सुवानी ॥ | 


i 


। 


y 


è 
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५ | 
विषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥ | 
राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभां बड़ आदर तासू॥ | 
सोह न राम पेम विनु ज्ञान्‌। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥ |. 
भनि ag विधि विदेह. समुझाए। रामधाट सव लोग नहाए॥ | 
सकल सोक संकुल नर नारी।सो वासरु वीतेउ विनु वारी॥ | 
पसु खग मूगन्ह न कीन्ह्‌ RE । प्रिय परिजन कर कोनु विचारू॥ | 
C 


तब रघुनाथ कौसकहि कहेऊ। नाथ कारि जल बिनु सवु रहेऊ॥ 


मुनि कह उचित कहत रघुराई। गएऊ बीति दिन पहर अढाई॥ | 


रिषि रुख ऊखि कह तेरहुति राज्‌। इहाँ उचित नहि असन अनाजू |! 
कहा भूप भल aR सोहाना। पाइ राजायेसु चले नहाना॥ 


दो०--तेहि अवसर फलफूल द, मूल अनेक प्रकार | 


छइ आए वनचर विपुल, भरि भरि कांवरि भार॥।५४ 


कारस्‌ 

TAN गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 

Sein nt भूमि विभागा। जनु उमगत ade अनुरागा U 
सफल WEST । वोळत खग 

2 [ मृग अछि अनुकला II 

तेहि अवसर बन अधिक E mas 


seg । त्रिबिध 
आवत च्या ART समीर सुखद सब काह॥ 


तब ७ 

देखि द oil “हाई । राम जनक मुनि आयेसु पाई ॥ 

Toe TRUSS जहे पुरजन उतरन लागे ॥ 
COR JR aac! नपन pra ized उ दलाला ही 





मनोहरताई। जन्‌ महि करत जनक पहुनाई Ily 


रच 


अयोध्या कांड ४९ 


दो०--सादर सव कहे रामगुर,एठए भरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फलहार॥५५॥ 


येहि विधि वासर वीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी॥। 

, दुहुँ समाज असि रुचि मन माहीं। विनु सिय राम फिरव भल नाहीं tt 
सीता राम संग वनवासू।कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ UAN 
परिहरि लखन रामु वेदेही। जेहि घरु भाव वाम विधि तेही ॥ 
दाहिन दइउ होइ जव सवहीं। राम समीप वसिअ वन तवहीं ॥ 
मंदाकिनि मज्जन्‌, तिहुँ काला । राम दरसु मुद मंगल माला॥ 
अटनु रामगिरि वन तापस थल । असनु अमिअ सम कंद मूल फल II 
सुख समेत सवत दुइ साता। पल सम होहि न जिह जाता मके y 


दो०--येहि सुख जोग न लोग सव, कहाह कहाँ अस AT 
सहज सुभाय समाज दुहुँ, राम चरन अनुरागु।५६॥ 


येहि विधि सकल मनोरथ करहीं। वचन सप्रेम सुनत मन adil 
सीय मातु तेहि समये पठाई।दासीं देखि सुअवसरु MŠ 
सावकास सुनि सब सिय सासू। आएउ जनकराज रनिवासू॥ 
कोंसल्यां सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥ _ a “ 
सीलू सनेहु संकल दुहे ओरा । द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा।। A 
पुरक सिथिल तन बारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन॥। 
सव सिय राम प्रीति कि सी मूरति। जनु करुता बहु बेप बिसूरति ॥ 
सीय arg कह बिधि बुधि बाँकी । जो पय फेन फोर_पुवि टाँकी॥ an p 
छल? wre ont 
दो०--सुनिअ सुधा देखिअहि गरल, सब क्रतूति, ` क्राल) MUM 
जहँ Te काक उलूक बक, मानस सकृत मुराल IKI पक्का 


सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बड़ि विपरीत विचित्रा ॥। 
2 सृजः CUBE पात Tan Ip Kiki विधि, मति मोरी ७ 





५० तुलसी-संग्रह 


कौसल्या कह दोसु न काहू । करम विवस दुखु सुख्‌ छति लहू ।। ,) 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फलदाता॥ | 

ईस wie सीस सबही कें। उतपति थिति लय बिपहु अमीकें ॥ 

देवि मोहवस सोचिअ' वादी । विधि प्रपंचु अस अचळ अनादी॥ 

भूपति जिअव मरव उर आनी । सोचिअसखि लखि निज हितहानी।। 
सीयमातु कह सत्य सुवानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी॥ | 
दो०--लखबन्‌ राम्‌, सिय we बन,भल परिनाम न पोचु AR | 
गहवरि हिय कह कौसिला, मोहि भरत कर सोच ॥५८॥ 

C ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतवंध विवुध सरि वारी॥ 
रामसपथ में कीन्हि न काऊ।सो करि कहौ सखी सतिंभाऊ॥ 

भरत सील गुन विनय वड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
TT सारदहु कर मति हीचे। सागर सीपि कि जाहि उलीचे॥ 
TS सदा भरत कुलदीपा। वार वार मोहि कहे महीपा ॥ 
ER 2 । पुरुष परिखिअहि समय TATE I. 
afi Da Seas सोक सनेह सथानप थोरा II 
वानीं। भई we विकल सब रानीं॥ 


दो० Ty ana धीर धरि, सुनहु देवि मिथिलेसि। 
a T वत्ळभहि, तुम्हहि सकइ उपदेसि।।५९॥। 
ने राय सन अवसरु पाई। अपनी भाँति कहब WARTS ॥ 


तो भल जतनु करव a वन। जो येह मत मानइ महीप मन Il 





लखि सुभाउ सुनि सरल 
नभ Iga झरि धन्य धन्य 
सवु रनिवासु विकि लखि रहेऊ 


देवि दंड जुग जामिनि । तेव धरि धोर सुमित्रः कहेऊ ॥ 


। राममातु सुनि उठी सप्रीती ॥ 
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०-र्‍वैगि पाउ धारिआ qsg, we सतिभाव। 
हमरे तौ अब ईस गति,क॑ मिथिलेसु सहाय ।।६०॥। 
लखि सनेहु सुनि बचन विनीता । जनकप्रिया गहे पायं पुनीता ॥ 
देवि उचित असि विनय तुम्हारी । दसरथ धरनि राम महतारी ॥ 
प्रभु अपने नीचहुं आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिन aga Il 
सेवक राउ करम मन वानी।सदा सहाय भहेषु भवानी॥ 
R अंग जोगु जग को है।दीप सहाय कि दिनकर al 
रामु जाइ वनु करि सुर काजू। अचल अवघपुर करिहहि राजू॥ 
अमर नाग नर राम वाहु वळ। सुख वसिहहि अपने अपने थल ।। 
यह्‌ सव जागवलिक कहि राखा। देवि न होइ मुधा मुनि भाखा॥ 
०--असि कहि पग परि पेम अति, सिय हित विनय सुनाइ॥ 
सिय समेत सियमातु तब , चली सुआयेसु पाइ॥६१॥ 
प्रिय परिजनहि मिली वैदेही । जो जेहि जोगु भांति तेहि तेही॥ ५ 
तापस वेष जानकी देखी।भा सवु विकल विषाद बिसेपी॥ 
जनग KAK आयेसु' पाई। चले थलहि सिय देखी agi 
US लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावनि पेम प्रान की॥ 
उर wis safe. अनुरागू। भएउ भूप मनु मनहुँ पयागू ॥ 
सिय सनेह बटु वाढत जोहा।तापर राम पेम fag सोहा॥ 
चिरजीवी मुनि ज्ञानु विकल जनु । वूडत wes बाल अवळंबनु॥ 
मोह मगन मति नहि बिदेह की। महिमा सिय रघुवर सनेह WN : 
०-सिय पितु मातु aig वस, विकळ न सकी सँभारि। 
धरनिसुता घीरजु धरेउ ,समउ सुधरमु विचारि।६२॥ 
तापस बेष जनक सिय देखी।भएउ पेम परितोष बिसेषी॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जग कह सव कोऊ॥ 
जिमि सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवन कीन्ह विधि अंड करोरी॥ 
गंग अवनि थळ तीनि बड़ेरे। येहि fet साघु समाज घतेरे॥ 
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पितू कह सत्य सनेह सुवानी। सीयसकुच महु मनहु समानी॥ | 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई॥ | 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ वसव रजनी भल नाहीं॥ | 
लखि रुख रानि जनाएउ राऊ। हृदये सराहत सील सुभाऊ॥ | 


दो०--वाखार , मिलि भेंट सिय, विदा aie सनमानि। | 
कही समय सिर भरत गति, रानि सुवानि सयानि॥६३॥ | 

सुनि भूपाल भरत व्यवहारू।सोन सुगन्ध सुधा ससि ae | 
R सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन॥ | 
सावधान सुन सुमखि सुलोचनि। भरत कथा भववंध विमोचनि॥ | 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू। इह जथामति मोर प्रचारू॥ | 
सो मति मोरि भरत महिमा हीं । कहइ काह छलि छुअति न छाहीं॥ | 
विधि गनपति अहिपति सिव सारद। कवि कोविद वुध वुद्धि बिसारद॥ | 
भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन विमल बिभूती॥ | 
समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसरि रुचि निदर gagi | 
दो०--निरवषि गुन निरुपम पुरुष ,भरतु भरत सम. जानि॥ | 
कहिआ सुमेर कि सेर सम, कबि कुल मति सकुचानि EY | 


अगम सवहि वरनत वर वरनी।जिमि जलहीन मीन गम sell 
भरत अमित महिमा सुन रानी । जानहि राम न सकहि बखानी॥ | 
RT सप्रेम भरत अनभाऊ। तिअ जिअकी रुचि लखि कह'राऊ ॥ 
a Vet भरतु वन जाहीं।सब कर भल सबके मन माहीं ॥ 
र परन्तु भख रघुवर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी॥ | 
भरु अवधि सनेह ममता की।जद्यपि रामु सींव समता की॥ 


५२ 


दो०--- NE 
'करिअ न i राम रजाइ। 
l “ह uth FITTE LISHI 
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राम भरत गन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि प्रलक सम बीती ॥ 
राज समाज प्रात जग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ 
गे नहाइ गुरु पाहि रघुराई। वंदि चरन वोले रुख पाई॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी।सोक विकल वनवास दुखारी॥ 
सहित समाज राउ मिथिलेसू । वहुत दिवस भए सहत कलेसू॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सवहीं कर रारे हाथा॥ 3 len 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ॥ 

तुम्ह विनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुहुँ राज समाजा IH 


t-m m के जीव के,जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सुहात गृह, जिन्हहि तिन्हहि विधि वाम॥६६॥ 
सो सुख करम धरम जरि जाऊ।जहें न राम पद पंकज भाऊ॥ 
TT Sat ज्ञान अज्ञान्‌।जहें नाहि राम प्रेम TA 
तुम्ह बिन्‌ दुखी सुखी तुम्हते हीं । तुम्ह जानहु जिं जो जेहि केहीं | 
at आयेसु सिर सबही कें।विदित कृपालहि गति सव नीकें॥ 
आपु aag घारिअ पाऊ। भएउ सनेह सिथिल मुनिराऊ॥ 
करि प्रनामु तब रामु सिघाए। रिषि घरि धीर जनक पहि आए॥ 
राम बचन गुरु ak सुनाए। सील we सुभायं सुहाए॥ 
महाराज अव कीजिअ सोई। सब कर घरमसहित हित होई ॥ 
॥०--ज्ञाननिधान सुजान सुचि, धरमधीर नरपाल । 
तुम्ह बिन्‌ असमंजस समन, को समरथ येहि TE NRO 


सुनि मुनिवचन जनक अनुरागे । लखि गति ज्ञानु विरागु बिरागे ॥ 
सिथिल सनेह गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्हि भलि नाहों॥ 
रामहि राय कहेउ बन जाना। Ag आपु प्रिय प्रेमु प्रवाना ॥ 
हम अब बन तें बनहि पठाई । प्रमुदित फिरव बिबेक बढ़ाई | 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेमवस विकल विसेपी। 


समउ समुझि घरि घीरजु राजा। चले भरत पहि सहित समाजा II 
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भरत आइ आगे भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ 
तात भरत कह तेरहुतिराऊ | तुम्हहि बिदित रधुबीर सुभाऊ॥ 
दो०--राम सत्यब्रत धरमरत,सब॒ कर सीलु सनेहु॥ 
संकट सहत सकोचवस,कहि जो आयेसु देहु ॥६८॥ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी । वोले भरतु धीर घरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पुज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न वापू॥ 
कौसकादि मुनि सचिव सनाजू। ज्ञान अंवुनिधि आपुनु आज ॥ 
Rg g आयेसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ 
येहि समाज थल वूझव राउर।मौन मलिन मैं बोलूव वाउर। 
छोट वदन कहाँ वड़ि वाता। छमब तात लखि वाम विधाता॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाधरम कठिन जग जाना॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोध । वैर अंध wate न SATII 


दो०--राखि राम रुख धरम प्रु, पराधीन मोहि जानि। 
सवक संमत सवं हित, करिअ प्रेम पहिचानि ॥६९॥ 


भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
डम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथ अमित अति आखर थोरे॥ 
mae मुखु मुकुर मुकुर निज पानी। गहि न जाइ अस अदभूत बानी ॥ 
2 ve xX आशु समाजू।गे जहें विवुध कुमुद द्विवराज्‌॥ | 
यी च विकल सब छोगा। मनहुँ मीनमन नव जल जोगा ॥ 

z Ton गति देखी। निरखि विदेह सनेह विसेषी ॥ 
SA ग भरतु निहारे। सुर स्वारथी हह्रि हिय हारे॥ 
रक उ राम प्रेममय पेखा। भए अलेख सोचवस लेखा ॥ 
सनेह संकोच वस, कह ससोच gaq! 





सराही। 
फेरि भरत मति करि निज देवि देव सरनागत पाही || 
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विवुध विनय सुनि देवि सयानी ) बोली सुर स्वारथ जड़ जानी॥ 
मोसन weg भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ TSI 
विधि हरि हर माया बडि भारी । सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहिं कहत करु भीरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ 
भरत हृदये सिय राम निवासू।तहँँ कि-तिमिर ag तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ विधि लोका । बिवुध विकल निसि मानहुँ कोका N 


दो०--सुर स्वाथी मलीन मन,कीन्ह कुमंत्र कुठाटु । 
रचि प्रपंच माया प्रवल,भय भ्रम अरति उचाटु॥७१॥ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सवु काजु अकाजू॥ 
गए जनकु रघुनाथ समीपा।सनमाने सव रविकुल दीपा॥ 
समय समाज धरम अविरोधा।वोले तब रघुबंस KE ॥ 
जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई॥ 
तात राम जस ama देहू।सो सब्‌ करइ मोर मत येहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल मुदु चानी ।। 


भाँति 


हे 
विद्यमान आपुनु मिथिलेसू । मोर कहव सब भाँति मदेसू ॥ 4१९ | | 


राउर राय रजायेसु होई। राउरि सपथ सही सिर AS 


दो०--राम सपथ सुनि मुनि,जनकु सकुचे सभा समेत II 

सकल बिलोकत भरत मुख ,वनइ न उतरु दत॥७२॥ 

सभा सकुचवस भरत निहारी। राम वंधु घरि घीरजु भारी ॥ 

ai देखि सनेहु सँभारा। बढ़त विधि जिमि घटज निवारा ॥ 

सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी विमल गुमनन जग जोनी ॥ 

भरत विवेक वराह विसाला। अनायास उघरीं तेहि काला 

करि प्रनाम्‌ सब कहुँ कर जोरे। रामु राउ शुर ara, निहोरे॥ 

छमव आजु अति अनुचित मोरा । कहउँ बदन मू बचत कठोरा ॥ 
feat git सारदा सुहाई। मानस ते मुखपकज आई Ut za 


गज मराली॥ 
विमल विवेक धरम नय साली। भरत भारती A AEE 
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दो०--निरखि विवेक बिलोचनन्हि, सिथिल wie समाज 
कारि प्रनामु बोले भरतु, सुमिरि सीय रघुराज॥७ ३। । | 
प्रभु fig मातु सुहृद गुर स्वामी | पुज्य परम हित अंतरजामी।। 
सरल सुसाहिवु सील निधान्‌। प्रनतपालु सर्वज्ञ सुजान ॥ 
समर्थ्‌ सरनागत हितकारी । गुन गाहकु अवगुन अघहारी॥ 
| स्वामि गोसाइंहि सरिस गोसाई। मोहि समान मई साईं दोहाई॥ 
5. 2 प्रभु पितु वचन Higa पेली । आएउँ इहाँ समाज्‌ सॅकेली ॥ 
2 जग भल पोच ऊंच अरु नीचू । अमिअ अमरपद माहुरु मीच | gl 
राम रजाइ मेटि मन माहीं। देखा सुना कतहु कोउ नाही ॥ 
सो महेँ सव विधि कीन्ह ढिठाई। प्रभु मानी wig सेवकाई॥ 
दो०-ङ्गपा भलाई आपनी , नाथ कीन्ह भल ' मोर॥ 
amt म भूषन सरिस, सुजसु चारु चहु ओर ।।७४॥। 
राउरि रीति सुवानि बड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई॥ 
T कुटिल खळ. कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
सकृत प्रनामु किए अपनाए॥ 
ae X oly न र आने। युनि गुन साधु समाज बखाने।॥ 
दव सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सव साजी॥ 


निज करतूति न समझिअ' सप 
Ad सो गोसाइ नहि त सेवक 



















> पसु नाचत सुक सिसिर कोपी। भुजा उठाइ कहौं पन रोपी ॥ ल. 
दो०--यो सुधारि Te अवीना।गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 
[को कृपाळ न h साधु सिरमौर। 
सोक सनेह कि बाळ वलि वरजोर॥७५॥ 


TA तवहु कृपाल हेरि निज a aS छाइ रजायेसु बाएँ।। 
D 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized साहित्‌ अन्नुराग्‌ Ut 


A 
sat 


अयोध्या कांड 


& कृपा अनुग्रह अंगु अघाई । कीन्ह कृपानिधि सव अधिकाई ।। 
* राखा मोर gr गोसाई । अपने सील सुभायें भलाई॥ 
A नाथ निपट मझ कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच विहाई।। 

अविनय विनय जथारुचि वानी । छमहि देउ अति आरत जानी ।। 
दो०--सुहृद सुजान सुसाहिविहि, वहत कहव बडि खोरि। 
आयेसु set देव अव,सवइ सुधारी मोरि।७६॥। 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सींव सुहाई॥। 
सो करि कहाँ fet अपने की। रुचि जागत सोवत सपने ati 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई। l 


५७ 


A 


अज्ञा सम न सुसाहिव सेवा।सो प्रसादु जन्‌ पावइ देवा॥ Ted 


अस कहि प्रेम विवस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी।वैठाए समीप गहि पानी॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल we सभा रघुराऊ॥ 


४०-रघुराउ सिथिल we साधु समाजु मुनि मिथिलाधनी। 
मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ 
भरतहि प्रसंसत विबुध awa सुमन मानस मलिन से। 
तुलसी fies सब लोग सुनि aga निसागम नलिन से॥ 


सो०-देखि दुखारी दीन दुहे समाज नर नारि सव। 
मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत [VU 
TT gak सींव सुरराजू। पर _अकाज प्रिय आपन AYI 
काक समान पाकरिपु रीती । छली मलिन ag न प्रतीती॥ 
प्रथम कुमत करि कपटू संकेला। सो उचादु सवें सिर मेला॥ 
सुर माया सब लोग विमोहे । राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥ 
भय उचाट वस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि छत सदन सोहाहीं ।। 
विध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु वारी॥ 
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दुचित कतहु परितोषु न लहहीं।एक एक सन मरमु न कहहीं॥ | 
लखि fer हसि कह कृपानिवानू । सरिस स्वान मघवा निजु जानू॥ 
दो०--भरत जनकु मुनिजन सचिव, साधु सचेत विहाइ॥ | 
लागि देवमाया सवहि,जथाजोग जनु पाइ॥७८॥ | 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज wie सुरपति छल भारे॥ | 
सभा Us गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सव कै मति जंत्री। 
wale चितवन चित्र लिखे से। सकुचत वोलत वचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति विनय वड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ 
) महिमा तासु कहइ किमि तुलसी । मगति सुभाय सुमति हिय हुलसी॥ | 
i « आपु छोटि महिमा वड़ि जानी। कवि कुल कानि मानि सकुचानी॥ | 
कहिं न सकति गुन रुचि अधिकाई। मति गति बाल वचन की नाई॥ | 
दो०--भरत विमल जसु विमल, विधु सुमति चकोरकुमारि। | 
ae उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारि॥७९॥ | 
S Gis न सुगम निगमहें। लघु मति चापलता कबि छमहूँ॥ | 
ee He a a राम पद होइ न रत को॥ 
देखि दयाल दसा सवाँ की arent तना 
धरम धुरीन धीर नय E = छ त जा N | 

Ne का गागर। सत्य सनेह सील ॥ | 
दसु कालु लखि समौ समाजू सा 

$ जू।नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ 


वोले 
तात oa a Kg से। हित पारिनाम सुनत ससिरसु से ॥ | 
तुम्ह धरम धरीना। लोक वेद विद प्रेम प्रबीना॥ | 


८ 





'पुम्ह समान तुम्ह mi| 
गुन , कुसमय किमि कहि sa loll न 
रीती । सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥ | 
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तुम्हि विदित सबहीं कर करमू। आपन मोर परम हित घरम्‌॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कहळें अवसर अनुसारा॥ 
तात तात विनु बात हमारी । केवल गुरुकुल कृपा सँभारी॥ 
नतरु प्रजा पुरजन परिवारू। हमहि सहित सव होत खुआरू।। 
जों बिनु अवसर sat दिनेसू । जग केहि कहहु न होइ कलेसू ॥। 
तस उतपातु तात विधि ala । मुनि मिथिलेस राखि सवु लीन्हा ॥ 


दो०--राज काज सव लाज पति, धरम धरनि धन am 
गुर प्रभाउ पालिहि mg भल होइहि परिनाम ॥८१॥ 


सहित समाज तुम्हार हमारा । घर वन. गुर प्रसाद रखवारा॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर्सेसू॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥ 
सो विचारि सहि संकट भारी।करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
वाटी विपति सवहि मोहि भाई । तुम्हाहि अवधि भरि बडि कठिनाई ॥ 
जानि तुम्हृहि मुदु wes कठोरा कुसमये तात न अनुचित मोरा ।। 


होहि कुठाय सुवंध सहाये। ओड़िअहि हाथ असनिहुँ के घोये॥। 


दो०-सेवक कर पद नयन से,सुख सो साहिवु होइ। 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि,सुकवि सराहहि DRUER 


सभा सकल सुनि लघुवर बानी । प्रेम पयोधि अमिअ जनु सानी॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि सदा चुप सारद साधी॥ 
भरतहि भएउ परम संतोष्‌। सनमुख स्वामि विमुख दुख N 
RN प्रसन्न मन मिटा विषादू।भा जनु गूंगेहि गिरा प्रसादू ॥ 
सप्रेम प्रनामु बहोरी।बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ 

गाथ भएउ सुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु जग जनमु भए को॥ 
भव कपाल जस आयेसु होई। करऊं सीस घरि, सादर सोई॥ 
IT. जवे ढेड॥:अंवाध Dr dala >जेहि-।शिई I 


५९ 
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दो०--देव देव अभिषेक KK अनुसासनु पाइ। 
` आनेउँ सव dim सलिलु, तेहि कहे काह रजाइ ॥८३॥ 
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं।सभय सकोच जात कहि नाहीं॥ 
mg तातं प्रभु आयसु पाई।वोले वानि wie सुहाई॥ 
चित्रकूट मुनिथळ तीरथ वन । खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि विसेषी। आयेसु होइ त आवउँ देखी॥ 
अवसि अत्रि आयेसु सिर घरहू। तात विगत भय कानन TG 
मुनि प्रसादु वनु मंगलदाता। पावन परम सुहावन II 
रिषिनायकु जह आयेसु देहीं। राखेहु तीरथजलू थल तेहीं॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुख्‌ पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा ॥ 
दो०--भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल। 
सुर स्वारथी सराहि कुल,वरपत सुरतरु फूल UCI 


धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत बरिआई॥ 
मुनि मिथिलेस सभां सव काहू । भरत वचन सुनि भएउ उछाहू॥ 
गरत राम गुन ग्राम सनेहू । पुलकि प्रसंसत राउ विदेहू ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु पेमु अति पावन पावन॥ 
मति अनुसार सराहन लागे | सचिव सभासद सब अनुरागे॥ 
सुनि सुनि राम भरत संवादू बुहुँ समाज fet axe विषादू ॥ 
राममातु दुख सुख सम जानी । कहि गुन राम प्रवोधी रानी ॥ 
we SE यहाई। एकः सराइ भरत Kai 


pare कहेउ तव भरत सन ,सैल समीप सुकूप | 
अ तीरथ तोय तहें, पावन अमि अनूप ।।८५॥ 


भरत अत्रि अ 

सानुज आपु जन पाई । जल भाजन सब दिए चलाई॥ 

मुनि साधू | सहित गए Tg कूप अगावू ।॥। 
राखा प्रमुदित 

तात अनादि सिद्ध थळ प्रेम अत्रि अस भाषा lI 
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तव सेवकन्ह सरस थल देखा। कीन्ह सुजल हित कूप विसेषा ॥ 
बिधि वस भएउ विस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम विचारू || 
भरतकूप अव कहिहहि लोगा। अति तीरथ पावन जल जोगा॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। होइहहि विमल करम मन वानी N 
दो०--कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रधुराउ। 
अत्रि aw रधुवर्राह,तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥८६॥ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भएउ भोर निसि सो सुख वीती i 
नित्य निवाहि भरतु दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयेसु पाई॥ 
सहित समाज साज सव सादें। चले रामवन अटन GRI 
कोमल चरन चलत विनु पनहीं। भइ मृदू भूमि सकुचि मन मनहीं ॥। 
कुस कंटक काँकरी कुराई। कटू कठोर ag दुराई॥ 
महि मंजुळ मृदु मारग कीन्हे । वहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥। 
सुमन वरषि सुर घन करि छाहीं। बिटप फूलि फलि तृन मृदुताहीं ॥ 
मुग विलोकि खग बोलि सेवानी। सेवहि सकल राम प्रिय जानी॥ 


दो०--सुलभ सिद्धि सव प्राकृतहु,राम कहत जमुहात। 
राम प्रान प्रिय भरत कहुँ,येह न होइ बडि बात॥८७॥ 

येहि विधि भरतु फिरत बन माहीं। नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं॥। 
पुन्य जलास्रय भूमि विभागा। खग मुग तून गिरि वन बागा॥ 
चारु विचित्र पवित्र बिसेषी। वूझत भरतु दिव्य सवु ae | 

सुनि मन मुदित रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य श्र 

कतहु दिइ "कत प्रनामा । कतहुँ विळोकत मन अरिमाना II 
कतहु a मुनि आयेसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ ao ॥ 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित वन ai ॥ 
फिरहि गएँ दिनु पहर अढ़ाई। प्रभु पद क्रे बिलोकहि आई॥ 


दो०--देखे थल तीरथ सकल, भरत पांच दिन माँझ॥ 


ZAN 
TA गएउ दिवसु भई साँझ 
कहत Bang Yaa Mas Becton. Digitized by eGangotri 
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तुलसी-संग्रह 


मोर न्हाइ a चुरा TAN! भरतं भूमिसुर तेरहुतिराजू ॥ 
९ > 98 ai fs 

भल दिन्‌ आज्‌ जानिमन माहीं। रामु पाल कहत a | 

गुर नुप भरत सभा अवलोकी | agfa राम fate अवनति र्क ॥ 
nee सोची । कहुँ न राम सम स्वामि KATA ॥। 


सील सराहि सभा सव ae: fee 
भरद सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर विसैपी॥ 


करि दंडवत कहत कर जोरी। राखि नाथ सकल रुचि सोरी ॥ 
मोहि लगि सर्वहि सहेउ संतापू । बहुत भाँति दुख्‌ पावा AYU 
अब गोसाईं मोहिं देउ रजाई। सेवउँ अवध अवधि भरि जाई॥ 


जेहि उपाय ga पाय जनु, देखइ दीनदयाल ॥ 
सो सिख देइअ अवधि छगि,कोसरुपाल कपाळ ESN 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सव सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव .दुख दाहू। प्रभु बिन्‌, वादि परमपद राहू ॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब हीं की। रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
us पारिहि सव काहू। देउ ee fafa ओर निवाहू ॥ 
अस मोहिं सब विधि भूरि भरोसे किए विचारु न सोच खरो सो॥ 
आरति मोर नाथ कर Bie दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठ हठि Ag II 
येह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी N 
भरत विनय सुनि सवहि प्रसंसा । छीर नीर विवरन गति हँसा ॥ 


दो०--दीनवन्धू सुनि बन्धु के, वचन दीन छलहीन । 


देस काल अवसरु ससि,वोले रामु प्रवीन।९०॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिता गुरहि नुपहि घर वन की॥ 


' माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। हर्माह तुम्हहि सपनेहुँ न Fog Il 


मोर तुम्हार परम पुरुपारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥ 
पितु आयेसु पालिअ दुहु भाई। लोक वेद भल भूप भळाई॥ 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाछें। चलेहु कुमग पग परहि न खाले ॥ 


अस विचारि सब सोच विहाई। पालहु अवध अवधि भर जाई॥ 
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देसु कोसु पुरजन परिवारू गुर पद रजहि लोग vere] 

तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी | पालेहु पुहुमि प्रजा रजथानी।। 
दो०--मुखिआ मुखु सों चाहिअइ, खान पान कहुँ एक। 
पाळइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥९१॥ 
राजवरम सरवसु एतनोई।जिमि मन माँह मनोरथ गोई।। 

aq प्रवोध कीन्ह बहु भाँती। विनु अधार मन तोषु न साँती॥ 
भरत सीलू गुर सचिव समाजू।सकुच सनेह विवस रघुराजू॥। 

प्रभु करि कृपा, पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लोन्ही ॥। 
चरनपीठ करुनानिधान के। जन्‌ जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ 

संपुट भरत Wie रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ 

कुल कपाट कर कुलस करम के। विमल नयन सेवा सुधरम के॥ 

भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ 
दो०_माँगेउ विदा ag करि,राम लिए उर FRI 
लोग उचाटे अमरपति,कुटिल कुअवसर TRUSU 

सो कुचालि सब कहुँ भै नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 

` नतरु लखन सिय राम वियोगा। हहरि मरत सवु लोग कुरोगा॥ 
राम कृपा अवरेव सुधारी।विवुध धारि भइ गुनद गोहरी Il 
Ta भुज भरि भाइ भरत सो । रामप्रेम रसु कहि च परत at 

तन मन बचन उमग अनुरागा।धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ 
वारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर समा दुखारी॥ 
मुनिगन गुर धुरधीर जनक से।ज्ञान अनल मन कसे कनक से || 

जे विरंचि निरलेप उपाए। पढुमपत्र जिमि जग जर जाइ 

दो०--तेउ बिलोकि रघुवर भरत,प्रीति  अनूप स 

| भए मगन मन तन वचत, सहित विराग KAK 

जहाँ जनक गुर गति मति मोरी । प्राइत प्रीति कहत बर T ; 
चरनत हचुवा sa कुठोर कवि चानि 





६४ तुलसी-संग्रह 


सो सकोच्‌ रसु अकंथ सुवानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी i 
भेटि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरषि fet राए॥ 
सेवक सचिव भरत रुख TRI निज निज काज लगे सव जाई॥ 
सुनि दारुन दुखु दुह समाजा। लगे चलन घर साजन साजा॥ 
प्रभु पद पदुम वंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सव सनमानि वहोरि TST 


दो०--लखनहि भेंटि प्रनामु करि, सिर धरि सिय पद धूरि। 

चले सप्रेम असीस सुनि,सकल सुमंगल मूरि।॥९४॥ 

सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्ह age बिधि विनय वड़ाई॥ 

देव दयावस बड़ दुख पाएउ। सहित समाज कानर्नाह आएउ॥ 

: पुर पगु घारिअ दइ असीसा। कीन्ह धीर घरि गवनु महीसा॥ 
मुनि महिदेव साध्‌ सनमाने।विदा किए हरि हर सम जाने॥ 

) सासु समीप गए दोउ भाई। फिरे af पग आसिष पाई॥ 
. कौसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 
जथाजोगु करि विनय प्रनामा। बिदा किए सब सानुज रामा॥ 

नारि पुरुष लघु मध्य वड़ेरे।सब सनमानि क्ृपानिधि फेरे॥ 
दो०--भरतमातु पद वंदि प्रभु,सुचि सनेह मिलि भेटि। 

बिदा कीन्हि सजि पालकी, सकुच सोच सब मेटि ॥९५॥ 

. परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ 

करि प्रनामु भेटी सव सासू | प्रीति कहत कबि हिय न हुलासू ॥ 

सुनि सिख अभिमत आसिष पाई | रही सीय दुहुँ प्रीति समाई Il 

रघुपति पद्‌ पालकी मँगाई। करि प्रबोधु सब मातु चढाई॥ 

बार वार हिलि मिलि दुहुँ भाई। सम aig जननी पहुँचाई। 

साजि बाजि गज वाहून नाना। भूप भरत दल कीन्ह पयाना॥ 

हृदय रामु सिय लखनु समेता । चले जाहि सव लोग अचता॥ 


वसह वाजि गज feat ~ 
हृ वाजि गज पसु हिये हार । चले जाहि परबस मन मारें॥ 
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दो०--गुर गुरतिय पद वंदि प्रभु,सीता लखन समेत । 
फिरे हरष विसमय सहित, आए परननिकेत ।।९६॥ 
विदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृदये as विरह विषादू it 
कोल किरात भिल्ल वनचारी। फेरे फिरे . जोहारि जोहारी॥ 
प्रभु सिय लखन वैठि बट छाहीं। प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं ॥ 


भरत सनेहु सुभाउ सुवानी। प्रिया अनुजं सन कहत बखानी ul. 


प्रीति प्रतीति वचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेमवस वरनी॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥ 
विबुध बिलोकि दसा रघुवर की। बरषि सुमन कहि गति घर घर की ।। 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन se न खरोसो॥ 


दो०--सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परनकुटीर। 
भगति IT वैराग्य जनु ,सोहत धरे सरीर॥९७॥ 
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cA 


गीतावली | हँ 
(Ate) पू 
मेरे वालक कैसे घौं मग निबहाह्गे ! 

भूख, पियास, सीत स्म सकुचनि क्यों कौसिकहि कहहिगे ? 
को भोर ही vale अन्हवैहै, काढ़ि कलेऊ देहे? 
को भूषन पहिराइ निछावरि करि लोचन-सुख लैहे? ie 
नयन निमेषनि ज्यों जोगवे नित पितु परिजन महतारी । ३ 
ते पठए ऋषि साथ निसाचर मारन, मखु Kal 
सुन्दर सुठि सुकुमार सुकोमल काकपच्छ घर दोङ । 
तुलसी निरखि हरषि उर vet निधि g है दिन सोऊ ॥ 


(२) प्र È 
ऋषि नृप-सीस ठगौरी सी डारी। l 5 


कुलगुरू, सचिव, निपुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी ।। 
सिरिसड्सुमन-सुकुमार कुँवर दोउ, सूर सरोष सुरारी | 
पठए निर्वाह सहाय पयादेहि केलि-बान-घनुधारी ।। 
अति सनेह-कातरि माता कहै, सुनि सखि | बचन दुखारी । 
वादि वीर-जननी-जीवन जग, oft जाति गति भारी ॥ 
जो कहिहै फिरे राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी । 
सो तुळसी प्रिय मोहि लागिहे ज्यों सुभाय सुत चारी ॥। 
(ER) 
जवते लै मुनि संग सिघाए। 


राम लखन के समाचार सखि! तबते wea 'न TQ 
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बिन्‌, पानही गमन, फल भोजन, भूमि सयन तरुछाहीं । 
सर सरिता जलपान, सिसुन के संग सुसेवक नाहीं॥ 
कौसिक परम कृपाल परम हित, समरथ, सुखद, सुचाली । 
बालक सुठि सुकुमार, संकोची समुझि सोच मोहि आली ॥ 
बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सव सनेह वस रानी । 
तुलसी आइ भरत तेहि औसर कही सुमंगल वानो॥ 


(GE) 

आजु को भोर और सो, माई! 
सुनौं न द्वार वेद वंदी धुनि गुनि गन गिरा सोहाई॥ 
निज निज सुन्दर पति सदननि तें ख्प-सील-छवि छाई । 
लेन असीस सीय आगे करि मोप yag न आई॥ 
वूझी हौं न विहेसि मेरे रघुबर कहाँ री! सुमित्रामाता १7 
तुलसी मनहुँ महासुख मेरो देखि न सकेउ विघाता॥ 


(Wea) 
जननी निरखत बान घनुहियाँ। 
बार वार उन-नैननि लावति प्रभु जू की ललित पनहियाँ I 
Fag प्रयम ज्यों जाइ जगावति कृहि प्रिय बचन p । 
“उठहुँ तात ! बलि मातु वदन पर, अनुज चला सब gt ।! 


हि qg, नया । 

wae कहति यों बड़ी वार भई, जाहु भूप प्‌, कया 
aq Afs wer. जो भावे गई निछावरि nae 

7 चकि चित्र लिखा सा १ 


कवहुँ समुझि वन-गवन राम को रहि T 

तुलसीदास ag समय कहे तें छागति म 
(se) 

माई री! मोहि कोउ न समुझाव | : 


न्द ने mia il 
साँचो ने. मन Tana १ 
राम गमन साँचो feat सपना, 
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तुलसी-संग्रह 
~ तयननि आगे राम लखन AS सीता ।' 
का ma या उरको, विधि जो भयौ वि ॥ 
दुख न रहै रघुपतिहि विलोकत, तन्‌ न्‌ (सद MN 
करत न प्रान पयान सुनहु सखि! अशि परी यही लेखे ॥ 
कौसल्या के विरह-वचन सुनि रोइ उठी सब रानी । 
तुलसीदास रघुवीर-विरह की पीर न जाति वखानी॥ 

(७) 

जब जव भवन विलोकति सूनो। 

तब तव विकल होति कौसल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो॥ 
सुमिरत वाळ विनोद राम के सुन्दर मुनिमनहारी । 
होत हृदय अति qe समुझि पद पंकज अजिर बिहारी ॥ 
को अब प्रात कलेऊ माँगति wis चलैगो माई | 
स्याभ-तामरस नैन स्रवत जल काहि लेउ उर Tell 
Sat तो विपति सहाँ निसि-वासर मरो तो मन पछितायो | 
चलत विपिन भरि नयन राम को बदन न देखन पायो। 
तुलसिदास यह दसा दुसह अति, दारुन विरह घनेरा | 
दूरि करे को भूरि कृपा बिनु सोक जनित रुज मेरो॥ 

(<) 

मेरो यह अभिलाष्‌ विधाता ! 

कव पुरव सखि! सानुकूल ह्वै हरि सेवक सुखदाता? 
सीता सहित कुसल कोसलपुर आवत हँ सुत दोऊ | 
CT वचन सखी! कव आइ कहैगो कोऊ? 
सुनि संदेस प्रेम-परिपूरन संभ्रम उठि mi? 
वदन विलोकि रोकि लोचन-जलू हरषि हिये लावौंगी ? 


- जनक सुता कव 'सासु' कहै मोहि, राम लखन ag मैया' १ 


वाहु जोरि कब अजिर चलहिगे, स्याम गौर दोउ भैया ! 
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गीतावली 


तुलसिदास यहि भाँति मनोरथ करत प्रीति अति वाढी । 
थकित भई उर आनि राम छवि मनहें चित्र लिखि काढी It 
SEN) 
कैकयी करी at चतुराई कौन? 


राम लखन सिय वनहि पठाए, पति पठए सुर भौन॥ 
कहा भलो धों भयो भरत को लगे तरुन तन दौन । 
पुरवासिन्ह के नयन नीर विनु कबहुँ' तो देखति हो न॥ 
कौसल्या दिन राति विसूरति बैठि मनहि मन मौन । 
तुलसी उचित न होइ रोइवो प्रात गए संग जौन॥ 


( १० ) 
हाथ मींजिवो हाथ रह्यो। 


wit न संग चित्रकूटहु तें ह्यां कहा जात बह्यो॥ 


पति सुरपुर, सिय राम लखन वन, मुनि ब्रत भरत गह्यो । 
हौं रहि घर मसान-पावक ज्यों मरिवोइ मृतक दह्यो॥ 
मेरोइ हिय कठोर करिवे कहें विधि कहु कुलिस रह्यो | 
तुळसी वन पहुँचाइ फिरी सुत, क्यों कुछ परत कह्यो! 


(ER) 


हों तो समुझि रही अपनो सो। 
राम - लखन - सिय को सुख मो कहे भयो सखी ! सपनो सो || 
जिन्हके बिरह विषाद deat खगमृग जीव दुखारी । 
मोहि कहा सजनी समुझावति हौं तिन्हकी महा 
भरत दसा सुनि, सुमिरि भूपगति, देखि दीन T 
t 'राम' कहति ही सुकुचति q है डक 
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तुलसी-संग्रह 
( १२ ) 
आली ! हों इन्हहि बुझावौं कंसे ! 

लेत ये भरि भरि पति को हित, मारत हेतु सुत जैसे ॥ 
वार बार हिहिनात हेरि उत जो वोले कोउ ai 
अंग लगाइ लिए ad करुनामय सुत au 
लोचन सजल, सदा सोवत से, खानपान विसराए । 
चितवत चाँकि नाम सुनि, सोचत राम-सुरति उर आए ॥ 
तुलसी प्रभु के विरह वधिक हठि राजहंस से जोरे | 
ऐसेहु दुखित देखि हौं जीवति रामलखन के घोरे।। 


0९३) 


Cates) 
सुनि रन घायल लखन परे है 
सः । 
E zi उभट at लोहे प्या लरे है ॥ 
छिन > रघुपति - भगति बरे है । 


छिनहि छिन 2 
कपि सौं कहति सुभाय अंब के अंबक ny : | | 


रघुनंदन बिन वंध 
(९-0. Jangamwadi vate RS Collecti थिन्‌ एुसर२ १ 


गीतावली 


तात! जाहु कपि संग रिपुदवन उठि कर जोरि खरे AI 
अमुदित पुलकि पेत पूरे जनु विधिवस सुढर at हैं। 
अंब अनुज गति लखि पवनज भरतादि गलानि गरे हैं॥ 
तुलसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे हैं॥ 


६.१७ .) 


“बिनय aa परि पायें। 
कहौं कहा कपीस तुम्ह सुचि सुमति सुहृद ga i 
स्वामि संकट हेतु हाँ, जड़ जननी जनम्यो जायें।। 
समौ पाइ कहाइ सेवक weal तौ न सहाय”॥ 
कहत सिथिल सनेह भो जनु धीर घायल घाय॥ 
भरत गति लखि मातु सव रहि ज्यो गुंडी विनु बाय ॥ 
“मेंट कहि कहिबो, wet यों कठिन मानस माय॥ 
लाल ! लोने लखन सहित सुललित लागत नाये ॥ ` 
देखि वन्धु-सनेह अंवसुभाउ, लखन कुठायं॥ 
तपत तुलसी तरनि-त्रासकु एहि नए तिहुँ ताय॥ 


( १६ ) 
अवधि आजु किधौ औरो दिन है हैं ! 
चढि घौरहर बिलोकि दखिन दिंसि वूझि घां कहाँ ते आगवे है ॥ 
बहुरि बिचारि हारि हिय सोचति, पुलकगात लोचन चले च्चै हु ॥ 
निज बासरनि बरष पुरवैगो विधि मेरे तहाँ करम कठिन ga 
बन रघुवीर, मातृ गृह जीवति, निलज प्रान सुनि ih हा 
तुलसीदास मो सी कठोरचि कुलिस साल भंजन को हल 
( १७ ) 
हैं? 
आली | रामलखन कित है हैं 
Pin aura भी BEATE TINS 0 हे 


७१ 


७२ 


तुलसी-संग्रह ॥ 


वारि वयारि विषम रितु आतप सहि विनु वसन भूमितल Tg i 
कंद-मूल-फल-फल-असन वन, भोजन समय मिलत कंसे GR 
जिन्हहि विलोकि सोचिहें लता द्रुम खगमृग मुनि लोचन जलच्वेहे । 


तुलसीदास तिन्हको जननी हौं, मो सों निठुर-चित औरो कहुँ | हैं ॥ 
( १८ ) 


as सगुन मनावति माता! 
कव Ase मेरे वाल कुसल घर कहहु काग फुरि वाता N 
दूध भात की दोनी cel सोने चोंच मढ़ेहों।। 
जब सिया सहित बिलोकि नयन भरि राम लखन उर लेहों ।। 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी । 
गनक वोलाइ पाँय परि पूछति प्रेममगन मुदुत्रानि ।। 
तेहि अवसर कोउ भरत निकट ते समाचार ले आयो । 
प्रभु-आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो ।। 


(३१९०) 


छेमकरी ! वलि वोलि सुवानी। 
कुसल छेम सिय-राम लखन कव अइहुँ sig? अवध रजधानी ।। 
ससि-भुखि, कुंकुम-वरनि, सुलोचनि, मोचनि-सोचनि वेद वखानी । 
देवि ! दया करि देहि दरस-फल जोरि पानि विनवति सब रानी ॥ 
सुनि सनेह मय बचन निकट ह्वै मंजुल मंडल कै मेड़रानी । 
सुभ मंगल आनंद गगन-घुनि अकनि अकनि उर जरनि जुड़ानी ॥ 
फरकन लग सुअंग विदिसि-दिसि, मन प्रसन्न दुख-दसा सिरानी । 
करहि प्रनाम सप्रेम पुकि तन्‌ मानि विविध बलि सगन-सयानी ।। 
तेहि अवसर हनुमान भरत सों कहीं सकल कऱ्यान-कहानी । 
एुहेहिदाझ होक हद सादीवनि/विफ्क विधी क E ।: 


OO EE जि स्य 


कवितावली 
( १) 


बासव वरुन , विधिवन तें सुहावनो 
दसानन को कानन वमंत को सिंगार सो । 
सभय पुराने पात परत डरत वात, 
पाळत ललात रतिमार को विहार सो॥ 
देखे बर वापिका तड़ाग बाग को वनाव 
राग वस भो विरागी पवनकुमार सो । 
सीय की दसा विलोकि विटप असोकतर 
तुलसी विलोक्यो सो तिलोक सोक-सार सो UI 
(०२३) 
माली मेघनाश्र वनपाल विकराल भट 
नीके सब काल सींचँ सुधासार-तीर को । 
मेघनाद तें दुलारो प्रान तें पियारो वाग 
अति अनुराग जिय जातुधान धीर at Ul 
तुलसी को जानि सुनि, सीय को दरस पाइ 
पैठो बाटिका वजाइ वळ रघुवीर को । 
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो 
तहस - नहस कियो साहसी समीर को॥ 
0) 


वसन बोरि तेल तमीचर 
CC-0. J ia reek aman IRE dh gotri 





९३४ 


तुलसी-संग्रह 


तैसो कपि कौतुकी डरात ढीलो गात कै कं, 

लात के अघात सहे जी में कहै क्र हैं ।। 
बाल किलकारी कै कै, तारी दै दै गारी देत, 

पाछे लागे वाजत निसान ढोर तुर हैं । 
बालघी बढ्न लागी, ठौर ठौर दीन्हीं आगी, 

बिध की दवारि कैधों कोटिसत सूर हैं।। 


(va) 


लाइ लाइ आगि भागे बाल जाल जहाँ-तहाँ, 

लघ्‌ ह्व॑ निवुकि गिरिमेरु तें बिसाल मो) । 
कौतुकी कपीस कृदि कनक कग्रा चढि, 

रावन भवन जाइ set तेहिकाल Ari 
तुलसी बिराज्यो व्योम वालधी पसारि भारी, 

देखे हहरात भट काल तें कराल भो । 
तेज को निधान मानो कोटि कृसानु भानु 

नख बिकराल, मुख तैसो रिस लाल भो ॥ 

॥ 
(प) 

बालवी विसाल बिकराल sare जाल मानौं 

छक लीलिबे को काल रसना पसारी है । 
कंधों व्योम-वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 

वीररस बीर तरवारि सी उघारी gl 
तुल्सी सुरेस चाप कैघो दामिनी कलाप, 
2g wat चली मेरु ते क्रसानु सरि भारी है । 
दख जातुधान जातुघानी अकुलानी कह 


CC-0. Janga mwadi MARGA TAO समर श्रृंजीरि'ह”| | 


कवितावली 
(5६09) 


जहाँ तहाँ बुबुक विलोकि 'वुवुकारी देत, 

"जरत निकेत घाओ घाओ लागी आगि रे | 
कहाँ MA AT, AUT ATA, भामिनी, भागी, 

छोटे छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे ॥ 
हाथो छोरो; घोरा छोरो, महिष वृषभ छोरो, 

_छेरी छोरो,सोवै सो जगावो जागि जागि रे!” 
तुळसी विळोकि अकुलानी जातुधानी कहे 

“बार वार कह्यो पिय कपि सों न लागि रे! ” 

(S92) 

देखि ज्वाल बाल, हाहाकार दसकंध सुनि 

कह्यो “घरो! धरो! ” घाए वीर बलवान हैं । 
लिए सूल, सेल, पास, परिष, प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर, धीर घरे धनृवान है ॥ 
तुलसी समिघ सांज लंक-जज्ञकुंड लखि, 

agam पूगीफल, जब, तिल्घान हैँ । 
सरुवा सो das बलमूल प्रतिकूल हवि 

स्वाहा महा हाँकि हाकि हुनै हनुमान हे ॥ 

(exci) 

गाज्यो कपि गाज ज्यों, बिराज्यो ज्वाल-जालजुत, 

भाजे धीर वीर, अकुलाइ उठो रावनो । 


“धाओ, घाओ, Tet ! ” सुनि घाए जातुधान धारि 
वारि धारा उलदें जलद ज्यों न सावनो it 


लपट झपट झहराने, हहराने we 
पर्‌यो प्रबल रावनो 
CC-0. Jangam EAn मट, ताठा. Di 
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तुलसी-संग्रह 


ह 
न छै 
क” ति 


बडो विकराल वेप देखि, सुन सिंहनाद, 
उठ्यो मेघनाद सविपाद Fe रावता | 
वेग जीत्यो मास्त, प्रताप मारतंड कोटि, 
mes करालता, वड़ाई जीत्यो दावनो Il 
तुल्सी सयाने जातुधान पछिताने मन, 
जाको एसो दत सतां तो Alea अव आदना | 
काहे की कुसल रोते राम वामदेव हू के; 
विपम वली सों वादि वैर को agami li 
(Ro) 
'पानी, पानी, पानी” सव रानी अकुलानी कहुँ 
: जाति हें परानी गति जानि गजचालि है । 
वसन fat, मनि भूपन सँभारत न, 
आनन सुखाने Fe क्यों हु कोऊ पालि है Ul 
तुलसी मँदोवै मींजि हाथ aft माथ कहै 
“काहू कान कियो न मैं कह्यो केतो कारि है" । 
वापुरो विभिपन पुकारि वार वार कह्यो, 
“वानर वड़ी वलाइ घने घर Aiea’ ॥ 
CR) 
“कानन उजार्‍यो तौ Sarat, न विगारयो Te 
वानर विचारो वाँधि आन्यो हठि हार सों । 
निपट निडर देखि काहू न रूल्यो विसेषि, 
CC-0. ५०१9२०९ नर छक हिं के ठरे aE | l 


कवितावली 5 


छोटे औ at मेरे पृतऊ अनेरे सब, 

साँपनि सों खेळे, मेले गरे छुराधार सों ।” 
तुलसी Haa रोइ रोइ के विगोवै आपु, 

AKIK कह्यो मै पुकारि दाढीजार सों ॥7 


CORR 

रानी अकुल।नी सव डाइत परानी जाहि, 

सके ना विलोकि वेष केसरी कुमार को । 
मींजि मींजि हाथ, घुनै माथ दसमाथ तिय, 

तुळसी तिलो न भयो वाहिर अगार को॥ 
सव असवाव डाढ़ो, मैं न काढ़ो तै न काढ़ो, 

जिय की परी संभार, सहन भँडार को?” 
खीझति ada सबिषाद देखि मेघनाद, 

“वयो लूनियत सव याही दाढ़ीजार को AN” 


(SRS) 

रावन की रानी जातुघानी विलखानी कहुँ, 
“हा हा! कोऊ कहै बीस वाहु दसमाथ सों । 

काहे मेघनाद! काहे काहे रे महोदर! तू 
धीरज न देत, लाइ लेत क्‍यों न हाथ सों? 

काहे अतिकाय ! काहे काहे रे अकंपन ! 
अभागे तिय त्यागे भोंडे भाग जात साथ सों? 

तुलसी बढाइ वादि साल तें विसाल वाहे, 
याही बल, बालिसो ! विरोध रघुनाथ सों?” 


(aga) 
हाट, वाट, कोट, ओट, अट्टनि, अगार, पौरि, 
CC-0. Janga Uki खोलि होकि दीळ्ी. इवि CLE Obi 





तुलसी-संग्रह 


आरत पुकारत, संभारत न कोऊ TG 

व्याकुल जहाँ सो Tet लोग चले भागि gl 
वालधी फिरावै वार वार झहरावै, झरे 

बूंदिया लंक पषिलाइ पागि पागि है । 


तुलसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कहुँ, 
“चित्रह के कपि सों निसाचर न छागिहे।। ' 


( १५ ) 


“लागि लागि, आगि”, भागि भागि चले जहाँ-तहाँ 

धीय को न माय, वाप पुत न संभारहीं । 
छुटे बार, वसन उघारे धूम धुंध अंध, 

कह वारे-वूढ़े “वारि, वारि” वार-वारहीं॥ 
इय हिहिनात भागे जात, घह्रात गज, 

भारी भीर ठेलि-पेि रौंदि खोंदि डारहीं। 
नाम लै चिलात, feed अकुलात अति, 

“तात ! तात! तौंसियत, झौंसियत aa U 


ERR) 


लपट कराल ज्वाल जाल माल दह दिसि, 
घूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे? 
पानी को छात, बिललात, जरे गात जात, 
“परे पाइमाल जात भ्रात! तू निबाहिरे!' 
“प्रिया तू पराहि” “! नाथ! नाथ! तू पराहि!” | 
“वाप ! बाप ! तू पराहि! “aa! पूत ! तू पराहिरे! 
तुलसी बिलोकि लोग ह विहार कहुँ, ह 
CC-0. Jangamw ite अमसीसध्अक” ref aia ie याहि रेप 


कवितावली' 
( १७ ) 


बीथिका बजार प्रति, अटनि-अगार प्रति, 

पँवरि-पगार प्रति वानर विलोकिए | 
अध उद्धं बानर विदिसि दिसि वानर है, 

मानहुँ रह्यो हैं भरि वानर तिलोकिए।। 
मूंदे आँखि हीय में, उधारे आँख आगे ठाढ़ो, 

धाइ जाइ जहाँ तहाँ और कोऊ को किए ? 
“लहु अब लेहु तव कोऊ न सिखाओ मान्यो, 

सोइ सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिए” | 


( १८ ) 


एक करं घौज, एक कहै, “काढ़ो साज एक 

ऑजि पानी पीके कहे “वनत न आवनो | 
एक परे गाढ़े, एक डाढ़त ही काढ़े एक, 

देखत हँ ठाढ़े कहे, “पावक भयावनो”॥। 
तुलसी कहत एक, नीके साथ लाए कपि, 

अजहूँ न Bis वाल गाल को वजावनो | 
धाओ रे! बुझाओ रे! कि वावरे हौ रावरेया 

औरै आगि लागी, न वुझावे सिंबु सावनो ।।” 


CE) 


कोपि दसकंध तव प्रलय-पयोद बोले, 

रावन-रजाइ घाइ आए जूथ जोरि कै । 
कह्यो लंकपति, “लंक वरत वुताओ वेगि, 

वानर वहाइ मारौ महा वारि वोरि क॑ ॥” 
“मले नाथ!” नाइ माथ चले पाथप्रदनाव 


7 
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तुलसी-संग्रह 


जीवन ते जागी आगी चपरि चौगुनी लागी, 
तुलसी भभरि मेघ भागे मुख मोरि ÈN 


(Gate) 

इहाँ ज्वाल जरे गात, उहाँ ग्लानि गरे गात, 

qa सकुचात सब कहत पुकारि हैं। 
“जुग घट भानु देखे, प्रल्य-कुसानु देखे, 

सेष - मुख अनल विलोके वार वार ZI 
तुलसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान, 

अति अचरज कियो केसरी कुमार हैं ।” 
वारिद वचन सुनि at सीस सचिवन्ह, 

कहुँ, “दससीस-ईस - वामता -विकार SU” 


(२१०) 
“पावक, पवन, पानी, भानु, हिमवान, जम, 
काल, लोकपाल, मेरे डर डाँवाडोल हैं । 
साहिब महेश सदा, संकित रमेस मोहि, 
महातप साहस विरंचि लीन्हे मोल हैं।। 


* तुलसी तिलोक आजु दुजो न विराजे राजा, 


बाजे वाजे राजनि के वेटा बेटी ओल हैं । 
को हैं ईस नाम? को जो वाम होत मोह सों को ? 
मालवान ! रावरे के बावरे से बोल हैं।।” 
ERRE) 
&¢ 
भूमि महिपाल, व्याल पालक पताल, 


नाक पाल, लोक पाल जेते सुभट-समाज हैं । 
कहे माळवान जातुधान पति! रावरो को, 


CC-0. Jangamwad i Cais Dae Arcana ? 


कवितावली | ८१ 

रामकोह-पावक, समीर-सीय-स्वास, कीस-- 
ईस-बामता विलोकु वानर को व्याज ह । 

जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंक लक, 
जहाँ वाँको वीर तो सो सूर सिरताज है।। 


( २३ ) 
पान, पकवान, विधि नाना को सँधानो सोधो, 
विविध विधान धान वरत वखार हीं । 
कनक किरीट कोटि, Tem, पेटारे पीठ, 
काढत कहार सव जरे मरे भार eT 
प्रबल अनल वाढे, जहाँ काढे तहाँ डाढ़े, 
झपट लपट भरे भवन भंडार हीं । 
तुलसी अगार, न पगार, न वजार बच्यो, 
हाथी हथसार जरे, घोरे घोरसार हीं॥ 
( २४) 
हाट वाट हाटक पिघिल चल्यो घी सो घनो, 
 कनक-कराही लंक तलफ़ति तायसों । 
नाना पकवान जातुधान वलवान सब, 
पागि पागिढेरी कीन्ही भलीभाँति भाय सों ।। 
पाहुने कृसानु पवमान सों परोसो हनुः | 
मान सनमानि के Sam चितचाय सों । 


तुलसी निहारि अरिनारि दै दै गारि कहे, 
“बावरे सुरारि ! वैर कीन्हो रामराय सों ॥” 


(CS) 


रावन सो राजरोग बाढ़त बिराट उर 


दिन दिन बिकल सकल सुख Us सो । 
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८२ 


तुलसी-संग्रह 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, 
होत न विसोक ओत पावै न मनाक AT It 
राम की रजाय तें रसायनी समीरसूनु 
उतरि पयोधिपार सोधि सरवाक सो । 
जातुधान बुट, पुटपाक SH जातरूप 
रतन जतन जारि Feat है मृगांक सो॥। 


ESR 


दिवस छ-सात जात जानिवे न, मातु धरु 

धीर अरि अंत की अवधि रही थोरि के । 
वारिधि dag सेतु अइहँँ भानुकुल केतु 

सानुज कुसल कपि कटक वटोरि के॥ 
वचन विनीत कहि सीता को प्रबोध करि 

तुलसी त्रिकूट चढ़ि कहत डफोरि कै । 
“जै जे जानकीस दससीस करि केसरी |” 

कपीस कृद्यो वात-घात वारिधि हिलोर कै।। 


( २७ ) 


“साहसी समीर सूनु नीरनिधि लंघि लखि 

लक सिद्धि-पीठ निसि जागो है मसान सो । 
तुलसी बिछोकि महासाहस प्रसन्न भई | 

देवी सिय साहिवी दियो है वरदान सो ।। 
वाटिका उजारि, अच्छ धरि मारि, जारिगढ़ | 

TES भानु को प्रतापभानु भानु सो । 
करत विसोक लोक कोकनद कोक कपिः” 

कहे जामवंत, “आयो आयो हनुमान सो ॥” 
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कवितावली ८३ 


( २८ ) 
गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि हनुमान 
मान पहिचानि भए सानंद सचेत gl 
IST जहाज वच्यों पथिक समाज मानो . 
आजू, जाए जानि सव अंकमाल देत है।। 
“जै जै जानकीस, जै जै लखन कपीस”, कहि 
| कुदे कपि कोतुकी, नचत रेत-रेत हैं। 
अंगद, मयंद, नल्‌ नील वलसील महा 
बालधी फिरावै, मुख नाना गति लेत हैं।। 
Cosh) 
आयो हनुमान प्रान हेतु, अंकमाल देत, 
लेत पग, धूरि एक चूमत लंगूल हैं । 
एक बूझे बार बार सीय-समाचार कहे,, 
पवनकुमार के बिगत ange u 
एक भूखे जानि आगे आने कंद, मूल, फल 
एक पूजे बाहुबल तोरि मूल फूल हँ । 
एक कहें तुलसी, “सकल सिधि ताके जाके 
कृपानाथ नाथ सीतानाथ अनुकूल ह ॥” 
° ( 3 ० ) 
सीय की सनेह, सील, कथा तथा लंक की 
चले कहत जाय सों, सिरानो पथ छिन में । 


कह्यो जुवराज वोलि वानर-समाज आजु 
खाहु फल” सुनि पेलि बैठे मधुबन HI 


मारे बागबान, ते पुकारत देवान गे, 
“उजारे बाग अंगद,” दिखाए धाय तन में । 
कहूँ कपिराज, “करि आए काज कीस 
तुलसीस की सपथ महामोद मेरे मन में॥ 
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विनय-पत्रिका 
(eR) 


राम राम रट, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा। 
राम नाम नव नेह मेह को मन हठि होति पपीहा॥ 
सव साधन-फल कूप-सरित-सर-सागर-सलिल निरासा। 
राम नाम-रति स्वाति-सुधा सुभ सीकर प्रेम-पियासा ॥ 
गरजि तरजि पाषान वरषि पवि प्रीति परखि जिय जानै । 
अधिक अधिक अनुराग SAT उर मर परमिति पहिचानै ।। 
राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी । 
ह्व गए, हैं, जे होहिगे आगे तेइ गनियत वड़भागी i 
एक अंग मग अगम गवनि करि विलम्‌ छिन-छिन छाहें । 
तुलसी हित अपनो अपनी दिहि निरुपधि नेम निवाहें ।। 
(२) 
राम को गुलाम नाम रामवोला राख्यो राम, 
काम R नाम टू हौं कबहे कहत हौं। 
रोटी लूगा नीक राखे, आगे ह को बेद भाषे 
भलो ह्वै है तेरो, ताते आनेंद लहत हौं ।। 
वाँधो हौँ काम जड़ गरम गूढ़ निगड़ 
उगत इसह हो, तो साँसति सहत au 
भारत - अनाथ - नाथ कोसलपाल कृपाल 
Orel छीनि दीन देख्यो दुरित दहत gin 
= ज्योही, कह्यो “मैं हू, चेरी ह हो रावरो जू, 
CC-0. ange vant etn कहे, नाह, Dighvad पाहताही” 


विनय-पत्रिका ८५ 


मीजों गुरु पीठ अपनाइ गहि बाँह बोलि, 
सेवक सुखद सदा विरद बहत au 
लोग कह पोचु, सो न सोच्‌ न संकोच मेरे, 
व्याह न वरेखी जाति पाँति न चहत हौं। 
तुलसी अकाज काज राम ही के रीझे खीझे, 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत atu 


( ३) 
तु दयालु, दीन हाँ, तू दानि, हौ भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पूंज-हारी॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसों । 
मो समान आरत नहि, आरतिहर तोसों॥ 
ब्रह्म तू, हौं जीव, तुही ठाकुर हौं चेरी । 
तात, मात, गुरु, सखा, तू सब विधि feg मेरो॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै । 
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु ! चरन - सरन पावे ॥ 
RT, 
दीनवन्धु, सुख सिन्धु, , कृपाकर कार्तीक रघुराई | 
सुनहु नाथ ! मन जरत त्रिविध उवर, करत फिरत वौराई ॥ 
mag जोगरत, भोग निरत सठ, हठ वियोग वस होई । 
mag मोहवस द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति सोई॥ 
mag दीन मति हीन रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी । 
wag मूढ़ पंडित विडंवरत, कबहुँ घरमरत ज्ञानी॥ 
कबहुँ देख जग धनमय, रिपुमय, कबहुँ नारिमय आसे । 
संसृति-सञ्चिपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा न नासँ॥ 
संजम, जप, तप, नेम, धरम ब्रत, बहु भेषज समुदाई । 


तुलसिदास भव रोग राम पद-प्रेम हीन नहि जाई॥ 
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तुलसी-संग्रह 
(Se) 
तौ तू पछितँहै मन मींजि हाथ। 
भयो सुगम तो को अमर-अगम तनु, समुझि धों कत खोवत अकाथ॥ 
सुख-साघन हरि विमुख वृथा जैसे श्रम-फल घृत हित मथे पाथ । 
यह बिचारि तजि कुपथ कुसंगति चलू सुपंथ मिलि भले साथ॥ 
aq राम सेवक, सुन्‌ कीरति, रटहि नाम, करि गान गाथ । 
हृदय आन्‌. धनु वान-पानि प्रभु लसे मुनिपट कटि कसे भाथ॥ 
तुलसिदास परिहरि प्रपंच सब नाउ राम पद कमल माथ । 
जनि sak तो से अनेक खल अपनाए जानकीनाथ॥ 
SR) 
सुनु भन मूढ़ ! सिंखावन At 
हरिपद - विमुख छह्यो न काहू सुख सठ यह समुझि सवेरो ॥ 

. विछुरे ससि रवि, मन नयननिते पावत दुख वहुतेरो । 
मात भ्रमित निसि दिवस गगन महे तहे रिपु राहु बड़ेरो ॥ 
यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहुँ पुर सुजस घनेरो । 
तजे चरन अजह न मिटत नित वहवो ताहू Adil 
छुटे न विपति भजे विनु रघुपति श्रुति संदेह निबेरो । 
तुलसिदास सव आस छाडि करि होहि राम को चेरो॥। 

( ७ ) 
कवहु मन विस्राम न मान्यो। 
निसि दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख जहें तहँ इंद्रिन तान्यो ।। 
जदपि विषय सँग सहे दुसह दुख विषय जाल अरुझान्यो II 
तदपि र तजत YS ममता बस, जानत हूँ नहि जान्यो 
जनम “अनेक किए नाना विधि कमर-कीच चित सान्यो ।। 


CE ऋ ऽलिसळ० afefe रुर Gang । 


विनय-पत्रिका 


निज हित, नाथ, पिता, गुरु हरि सों हरषि हृदय नहि आन्यो। 
तुलसिदास कव तृषा जाइ, सर खनतहि जनम सिरान्यो॥ 


( ८ )' 
मेरो मन, हरि! हृठ न तजै। 
fafa दिन नाथ! देउँ सिख ag विधि, करत, सुभाव निजै । 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै। 
हँ अनुकूल विसारि qe सठ पुनि खल पतिहि भजै॥ 
लोलूप भ्रम गृह पसु ज्यों जहे तहे सिर पदत्रान वजे | 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूड लज॥ 
हौं हार्‌यौ करि जतन विविध विधि, अतिसय प्रबल अजै। 
तुलसिदास वस होइ dale जव प्रेरक प्रभु वरजै॥ 


( ९) 
ऐसी मूढ़ता या मन की। 
परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की॥ 
घूम समूह निरखि चालतक ज्यों तृषित जानि मति घन को! 
नहि ae सीतलता न वारि पुनि, हानि होति लोचन की॥ 
ज्यों गच-काँच बिलोकि स्येन जड़ Big अपने तन की। 
टूटत अति आतुर अहार वस छति विसारि आनन की॥ 
कहें Ut कहां कुचाळ कृपानिधि! जानत हौ गति मन की। 
तुळसिदास प्रभ्‌ हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की! 


(१०): 
तऊ न मेरे अघ अवगुन गनिहें। ag 
जौ जमराज काज सब परिहरि यही ख्याल उर हैँ u 
चलिही छूटि पुंज पापिन के असमंजस जिय जनिह। 


देखि खलल अधिकार प्रभ्‌ सों मेरी “भूरि भलाई AR 
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हँसि ate परतीति भगत की भगत सिरोमनि ai 
ज्यों त्यों तुलसिदास कोसलपति अपनायहि पर बनिहँँ॥ 


(११) 


जानकी-जीवन की वलि et 

चित कहै राम सीय-पद परिहरि अव न कहू चलि 'जैहो ॥ 
उपजी उर प्रतीति, सपनेहु सुख प्रभुपद विमुख न पैहौं। 
मन समेत या तन के वासिन्ह इह सिखावन gin 
स्रवननि और कथा नहि सुनिहाँ, रसना और न गैहाँ। 
रोकिहों नयन बिलोकत औराह सीस ईस ही नैहौं॥ 
नातो नेह नाथ सों करि सब नातों नेह ae हों। 
यह TAK ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ll 


( १२) 
सुनि सीतापति सील सुभाउ। 

मोद नमन, तन पुछक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ॥। 
सिसुपन ते पितु, मातु, वंधु, गुरु, सेवक, सचिव सखाउ। 
कहत राम विधु, वदन रिसोहे सपनेहु लख्यो न काउ॥ 
जळत संग अनुज, वालक चित जोगवत अनट अपाउ i 
जीति हारि चुनुकारि दुलारत, देत दिवावत ac 
D साप संताप बिगत भइ परसत पावन ,पाउ। 
S ति a वचक हरख हिय, चरन छुए पछिताउ॥ 
5 ae 2 भूपति भगुनाथ खाइ गए ताउ। 

. ` “माई पाइ परि, इतौं न अनत समाउ॥ 
कह्यो राज, वन दियो नारिबस, गरि गलानि गयो राउ। 
ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तन मरम FATT l 


कपि सेवा वस भए कनौडे 
: भए कनोड़े, कह्यो “पवन सुत! आउ। 
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विनय-पत्रिका 


देवे को न कछू रिनिया हौं, धनिक त पुत्र लिखाउ।।” 
अपनाए सुग्रीव विभीषन, तिन न तज्यो छल छाउ। 
भरत सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय अघाउ॥ 
निज करुना-करतृति भगत पर चपत . चलत चरचाउ | 
Wat प्रनाम अ्रनत-जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ n 
समुझि समुझि गुन ग्राम राम के उर अनुराग वढाउ | 
तुलसिदास अनयास रामपद mè प्रेम-पसाउ || 


( १३) 
अव छौं नसानी, अव न weet 
राम कृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिरि न An 
पायो नाम चारु चितामनि, ward न खसैहाँ । 
स्याम-रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहि waar 
परवस जानि हुँस्यो इन stage निज वस Sa Fadil 
मन-मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद-कमल adal 
9 ( १४ )' 
केसव ! कहि न जाइ का कहिए? 
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिए॥ 
सुन्य भीति पर चित्र, रंग नहि, तनु विनु लिखा चितेरे। 
धोए मिटै न, मरै भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ 
रविकर-नीर वसँ अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं। 
वदन हीन सो wa चराचर पान करन जे जाहीं॥ 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, ` जुगल प्रवल करि मानै। 
Getter oft तीनि wa सो आपन पहिचाने॥ 
( १५) 
रे हरि! कवन जतन सुख मानहु। 


गज दसन तुम्ह & 
(तगत म करती, वमर | a Fe 


८९ 


९० 
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जो कछ afer कहिय भवसागर तरिय वत्सपद IKI 
रहिन आनि विधि, कहिय आन, हरिपद-सुख पाइय कँसे॥ 
देखत चारु मयूर नयन-सुभ, बोल सुधा इव सानी। 
सविष उरग आहार निठुर अस, यह करनी वह वानी॥ 
अखिल जीव-वत्सल निर्मत्सर चरन कमरू-अनुरागी | 
ते तव प्रिय रघुवीर! धीरमति अतिसय निज-पर-त्यागी ॥। 
sat मम अवगुन अपार संसर जोग्य रघुराया। 
तुलसिदास निज गुन विचारि करुनानिधान! करुं दाया ।। 
( १६ ) 
हे हरि! कस न हरहु भ्रम भारी। 
जद्यपि मृषा सत्य भासँ जब लगि नहि कृपा तुम्हारी ।। 
अर्थं अविद्यमान जानिय संसृति नहि जाइ गोसाई। 
विनु att निज हठ सठ परवस पर्‌यो कीर की नाई॥ 
सपने व्यांधि विविध बाधा भइ, मृत्यू उपस्थित आई। 
वैद्य अनेक उपाय करहि, जागे विनु पीर न जाई॥ 
श्रुति-गुरु-्साथ्‌-सुमृति-संमत यह दृश्य सदा दुखंकारी। 
तेहि वितु तजे, भजे बिन्‌, रघुपति विपति सकै को टारी॥ 
वहु उपाय संसार-तरन कह बिमल गिरा श्रुति गावै। 
Geta FAR गए बिनु जिय सुख कबहुँ न पावै॥ 


( १७) 
जो निज मन परिहरै विकारा। 
तौ कत 'द्वैत-जनित संसृति-दुख, संसय, सोक अपारा॥ 
सत्रु, मित्र, मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हे वरिआई। 
त्यागव गहव उपेच्छनीय अहि हाटक तन की नाई॥ 
जसन, वसन, पसु, वस्तु विविधि बिधि सव मनिमहे रह जैसे। 


oo Jan TE TSR TAS शिक्त ऽन्न Brace ll 


विनय-पत्रिका 


विटप मध्य पुत्रिका सूत्र मह aaa. विनहि ह॒ बनाए 
मन मह्‌ तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए॥ 
रघुपति भगति वारि छालित चित विन प्रयास ही ğı 
तुलसिदास कह्‌ चिद-बिलास जग qa qma वच्चै।। 


( १८) 


कवहुं सा कर सरोज रघुनायक! धरिहो नाथ! सीस मेरे! 
जेहि कर अभय किए जन आरत वारक विवस नाम Ru 
जेहि कर-कमल कठोर WT भंजि जनक संसय मेटयो। 
जेहि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेटयो ॥ 
जेहि कर-कमल कृपाल गीध कहे पिंडोदक दै धाम दियो। 
जेहि कर वालि विदारि दास हित कपि कुलपति सुग्रीव कियो ॥। 
आयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हो। 
जेहि कर गहि सुरचाप असुर हित अभय दान देवन्ह दीन्हो॥ 
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की भेटति पाप, ताप, माया। 
Patt वासर तेहि कर-सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ।। 


(33) 


WHAT हों अति, राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावों? 
सकल aq विपरीत करत केहि भाँति नाथ-मन भावों! 
जानत हूँ हरि-रूप चराचर .में go चयन न oral i 
अंजन-केस-सिखा जुवती तहँ लोचन सलभ Rl 
सवनन को फल कया तिहारी यह समुझों समुझावों। 
तिन्ह waar परदोप निरंतर सुनि सुनि भर भरि तावो॥ 
जेहि रसना गन गाइ तिहारे बिनु प्रयास सुख पावों। 
तेहि मख पर अपवाद भेक ज्यों We Ue जनम नत्तावा !। 


करू CA sang dawai काहि gieh Kala UTNE 
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हौं निज उर अभिमान मोह-मद-खल-मंडळी बसावों।। 
जो तनु घरि हरि पद साधहि जन सो विनु काज Tara | 
हाटक घट भरि धरयो सुधा गृह तजि नभ कूप खनावौं N 
मन क्रम वचन लाइ Ale अघ ते करि जतन दुरावों। 
पर-प्रेरित इरिषा-वस कवहुक कियो कछु सुभ, सो जनावों II 
बिनु द्रोह जनु वाँट पर्‌यो, ae सवसों वैर वढ़ावौं। 
ताहू पर निज मतिविलास सव संतनि माँझ गनावौं॥ 
निगम, सेष, सारद, निहोरि जो अपने दोष again 
तो न सिराहिं जन्म सत लगि, प्रभु ! कहा एक मुख गावो ? 
जो करनी आपनी विचारौ तौ कि सरन हौं आवो? 
मुदुल सुभाव सील रघुपति को, सो बल मनहि दिखावौं i 
तुलसिदास प्रभु ! सो गुन नहि जेहि सपनेहु gate रिझावौं । 
नाथ-कृपा भवसिधु घेनुपद सम जिय जानि सिरावों i 


( २०) 
कैसे ay नाथहि खोरि? 
कामलोलुप भ्रमत मन हरि! भगति परिहरि तोरि॥ 
बहुत प्रीति पुजाइवे पर पूजिवे पर Afi 
देत सिख सिखयो न मानत, wen असि मोरि॥ 
किए सहित सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि। 
संग वस किए सुभ सुनाए सकल लोक निहोरि। 
कहाँ जो कल्‌ घरां संचि पचि सुकृत-सीला वटोरि। 
पैठि उर वरवस दयानिधि ! दंभ लेत Tail 
छोभ मनहि नचाव कपि ज्यों गरे आसा डोरि। 


' वात कहाँ वनाइ वुध ज्यों वर विराग निचोरि॥ 


एतेह पर तुम्हरो कहावत लाज अँचई घोरि। 


निजलता 
SEU) Jangan Rac With सुह हु Dgeratay दिण 


विनय-पत्रिका 


( २१ ) 


ऐसो को उदार जग माहीं ? 
विनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं॥ 
जो गति जोग विराग जतन करि नहि पावत मुनि ज्ञानी । 
सो गति देत गीध सवरी कहें प्रभु न न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहु लीन्ही। 
सो संपदा विभीषन कहं अति apa सहित हरि दीन्ही ॥ 
तुलसिदास सव भाँति सकल सुख जो चाहिय मन मेरो। 
तौ भजु राम, काज सव पुरन करें कृपानिधि तेरो॥। 

CR) 

रघुपति भक्ति करत कठिनाई | 
कहत सुगम करनी अपार जानै सोइ जेहि बनि आई॥ 
जो जेहि कला कुशल, ता कहें सोइ सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख जल-प्रबाह, सुरसरी Ag गज ARTI 
ज्यों सर्करा मिलै सिकता महेँ aed त कोउ बिलगावै । 
अति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे॥ 
सकल दुस्य निज उदर मेझि सोवै निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरिपद' अनुभवै परमसुख अतिसय द्वैत-वियोगी N 
सोक, मोह, भय; हरष, दिवस, निसि, देह काल तह नाहीं । 
तुलसिदास एहि दसा हीन संयम निर्मूल न जाही II 


( २३ ) 
यों मन कबहुँ तुम्हहि न छाग्यो। 


ज्यों छल wits सुझाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥ 


ज्यों चितई परनारि, सुझे पातकश्रपंचःघरूघर के। 
त्यो.न साधू, सुरसरि तरंग, निर्मल गुनगन SE के ॥ 
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ज्यों नासा सुगंध-रस बस, रसना घट रस रति मानी। 
राम-प्रसाद-माल जूंठनि लगि त्यों न ललकि ललचानी |। 
वंदन चंद्रबदनि भूपन-पट ज्यों चह पाँवर परस्यो। 
त्यो रघुपति पद-पदुम-परस को तनु पातकी न तर्यो | 
ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेए बपु-वचन-हिए gi 
त्यों न राम Gada जो सकुचत सक्ृत-प्रनाम किए हूँ II 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जग वागे। 
राम-सीय आस्रमनि चलत त्यों भए न स्मित अभागे II 
सकल अंग पद-विमुख नाथ ! मुख नाम की ओट लई है। 
है तुलसिहि परतीति एक प्रभु-म्रति कृपामई है॥ 
( २४ ) 
कवहुँक हाँ यहि रहूनि रहाँगो। 
श्री रधुनाथ-कृपाङु-ङक्गपा तें संत सुभाव गहोंगो ।। 
यथालाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहाँगो। 
परहित-निरत निरंतर मन-क्रम-वचन नेम निबहाँगो ।। 
पुरुष बचन अति दुसह स्वनं सुनि तेहि पावक न दहाँगो । 
' बिगत मान, सम सीतल मन परगुन, नहि दोष, कहाँगो ।। 
परिहरि देह जनित चिता, दुख सुख समबुद्धि सहाँगो। 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहोंगो ॥ 


( २५ ) 


नाहिन आवत आनं भरोसो। 
यहि कलिकाल सकल साधन-तरु है स्म फलनि फरो सो ।। 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख, जो जेहि रुचे करो सो। 
` पाएहि पें जानिवो करम-फल, भरि भरि बेद परो सो ।। 
आगम-विवि, जप, जाग करत नर सरत न काज खरो सो। 
उत aig न जोग-सिथि-साघन रोग वियोग SGT hr 
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काम क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ज्ञान-विराग हरो सो । 
विगरत मन न्यास लेत जल नावत आम धरो सो॥ 
बहुमत -सुनि बहुपंथ पुराननि, जहाँ कहाँ झगरो सो ।। 
गुरु कह्यो राम-भजन नीको मोहि लगत राज-डगरो सो ।। 
तुलसी विनु परतीति प्रीति फिर फिरि पाँच मरै मरो सो। 
रामनाम वोहित भवसागर चाहै तरन तरो सो॥ 


( २६ ) 
जाके प्रिय न राम-वैदेही । 
सो छाँडिए कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही।। 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन वन्धु, भरत महतारी। 
वलिगुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितनि, भए मुंद मंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ sti 
अंजन कहाँ आंखि जेहि Ge वहुतक कहाँ कहाँ लौं।। 
तुलसी सो सब भाँति परमहित पुजी प्रान तें प्यारो । 
जासों होय सनेह राम-पद, एंतो मतो हमारो॥ 


(RSE) 


कौन जतन विनती करिए ? 
निज आचरन विचारि हारि हिय, मानि जानिः डरिए ।। 
जेहि साधन हरि प्रबहु जानि जन सो हठि परिहरिए। 
जातें बिपत्ति-जाळ fate दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिए ।। 
जानत हूँ मन वचन-कमं परहित कीन्हे तरिए। 
सो विपरीत देखि परसुख बिनु कारन ही जरिए॥ 
श्रुति पुरान सव को मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिए। 
निज अभिमान मोह इर्षा वस तिनहि न आदरिए ॥। 
संतन सोइ प्रिय मोहि सदा जातें भव-निधि धरिए। 
कहो अब नाथ! कौन बल तें संसार सोक हरिए? 
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तुलसी-संग्रह 


जब-कब निज करुना भाव ते द्रवहु तो निस्तरिए। 
तुलसिदास बिस्वास आन नहि, कत पचि-पचि मरिए? 
( २८ ) 
राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे। 
नाहि तो भव बेगारि महेँ परिहौ, Bea अति कठिनाई रे। 
वांस पुरान साज सव अटखट सरल तिकोन खटोला रे। 
हर्माह दिहल करि कुटिल करम चंद मंद मोल विन्‌ डोरा रे। 
विषम कहार मार-मद-माते, चर्लाह न पाउ वटोरा रे। 
मंद, fave, THU, दलकन, पाइय दुख झकझोरा रे! 
Hie, कुराय, लपेटन, लोटन, ठाँवहि-ठाँव' वझाउ रे! 
जस जस चलिय दूरि तस जस निज वास न भेंट लगाउ रे ! 
मारग अगम, संग नहि मंबल, नाउँ गाउँ कर भूला रे! 
तुलसीदास भवत्रास हरहु अव, होहु राम ! अनुकूला रे! 


(२९ 
मन पछतेहे अवसर बीते | 
दुलंभ देह पाइ हरिपद भजु करम, वचन, अरु ही TI 
सहसवाहु दसबदन आदि नृप वचे न काल बली तें। 
हम हम करि धनधाम dar, अंत चले उठि री तें ॥। 
सुतवनितादि जानि स्वारथ-रत न करु नेह सब हीं तें। 
अंतहु तोहि wit, पामर! त्‌ नै at अब हीं तें॥ 
अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जी तें। 
बुझ न काम-अगिनि तुलसी ag विषय भोग बहुधी तें ॥ 


( ३० |) 
जौ मन भज्यो चहै हरि-सुरतरु। 
तों तजि विषय-विकार सार भजु, अजहूँ जो मैं कहाँ सोइ Fe! 
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विनय-पत्रिका 


सम, संतोष, बिचार विमल अति, संत संगति ये चारि दृढ़ करि घर It 
काम, क्रोध अरु लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष निसेष करि परिहरु॥ 
स्वन, कथा, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अनुसरु। 
नयननि निरखि कुपा-समुद्र हरि, अग-जग रूप भूप सीता बरु॥ 
qe भगति, वैराग्य, ज्ञान यह, हरितोषन यह शुभ ब्रत आचरु! 
तुलसिदास सिवमत मारग यहि चलत सदा सपनेहुँ नाहिन डर ॥ 


( ३१ ) 
कर्बाह देखाइहो हरि! चरन! 
समन सकल कलेस कलिमल, सकल मंगल करन ॥ 
सरद-भव सुंदर तरुन तर अरुन बारिज-बरन। 
लच्छि लालित ललित करतल छवि अनूपम धरन ll 
. गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपट-वटु बलि-छलन। 
far तिय, नृग वधिक के दुख-दोष दारन sill 
सिद्ध-सुर मुनि-वृन्द-बंदित सुखद सव कहे सरन। 
सकृत उर आनत जिन्हहि जन होत तारन-तरन ॥ 
कृपासिंधु सुजान रघुबर! प्रनत आरति हरन। 
दरस-आस-पियास तुलसीदास चाहत मरन। 
( ३२ ) 
मोहि मूढ़ मन बहुत विगोयो। 
याके लिये सुनहु करुनामय ! मैं जग जनमि जनमि दुख रोयो॥ 
tie, मधुर पियूष सहज सुख निकर्टाह रहत दूर जनु खोयो। 
a भाँतिन um aft मोहबस वृहि मंदमति वारि बिलोयो Ut 
करम-कीच जिय जानिसानि चित, चाहत कुटिल मलहि मळ घोयो । 


'ऐषावंत सुरसरि बिहाय, सठ फिरि फिरि विकल अकाल Fee 


तुलसिदास ] अव में निज दोष कछ नहि गोयो । 
दास प्रभु ¦ कृपा करहु दाथ ! नींद भरि सोयो ॥ 
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९८ तुलसी-संग्रह 
( २२ ) 


रामराय! बिनु wat मेरे को हितु साँचो? 

स्वामि सहित सबसों कहाँ सुनि गुनि विसेषि कोउ रेख दूसरी खाँचो॥ 
देह-जीव-जोग के सखा मृषा टाँचन टाँचो। 

किए बिचार सार-कदली ज्यों, मनि-कनक संग लघु लसत बीच विच काँचो॥ 
विनय-पत्रिका दीन की, बापु ! आप ही बाँचो। 

fat हरि तुलसी लिखि सो सुभाय यही करि बहुरि पूंछिए पाँचो॥ 


(acc) 


पवन-सुवन ! रिपुदवन ! भरत लाल! लखन! दीन की; 
निज-निज अवसर सुधि किए, बलिजाउँ, दास-आस पुजि है खास खीन की॥ 

राज द्वार भली सब कहे साधु समीचीन की। 
सुकृतसुजस साहिव-कृपा स्वारथ-परमारथ भए गति-बिहीन की॥ 

समय संभारि सुधारिवी तुलसी मलीन की। 
प्रीति-रीति समुझाइवी नतपाल कुपालुहि परमिति पराधीन की॥ 


(३५) 


मारुति-मनरुचि भरत की लखि लखन कही है। 
कलि कालहुं नाथ ! नाम सो प्रतीति प्रीति एक किंकर की निबही all 
सकल सभा सुनि लै उठि जानि रीति रही है! 
कृपा गरीव नेवाज की, देखत गरीब की साहब बाँह गही है! | 
बिहँसि राम कह्यो सत्य है, सुधि मै हूँ लीह है। 


मुदित 
US माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ-सही है ॥ 
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दोहावली 
( 2) 


एक भरोसो, एक बल, एक आस विस्वास। 

एक राम-घन-स्याम हित चातक तुलसीदास II 
(७२७) 

जौ घन बरपै समय सिर, जौ भरि जनम उदास। 

तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस॥ 
(3) 

चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पियै न पानि। 

प्रेम तृषा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनि॥ 
(४) | 

रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखिंगे अंग) 

तुलसी चातक-प्रेम को नित नूतन रुचि रंग॥ 
(५) 

चढ़त न चातक चित कबहुँ पिय पयोद के दोष । 

तुलसी प्रेमपयोधि की ताते नाप न जोख॥ 
(६) 

वरषि परुष , पाहन पयद पंख करो टुकटूक। 

तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ।। 
(७) 

उपल बरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 

चितव की चातक मेघ तजि कबहुँ दुसरी ओर॥। 
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तुल्सी-संग्रह $ 
(८) 
ofa, पाहन, दामिनि, गरज, झरि झकोर खरि खीझि। 
रोब न प्रीतम दोष रूखि, तुलसी रागहि Afa 
(5) 
मान राखिवो, माँगिवो, पिय सों नित नव नेहु। 
तुलसी तीनिउ तब m जो चातक मत लेहु॥ 
( १०) 
तुलसी चातक ही फवै मान राखिबो प्रेम। 
वक्र बूंद लखि स्वातिह निदरि निवाहत नेम॥ 
( ११) 
तुलसी चातक माँगनो, एक सबै घन ai 
देत जो भू-भाजन भरत, लेत जो dew पानि॥ 
( १२ ) 
तीनि लोक fig काल जस चातक ही के माथ। 
तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ॥ 
(GRRE) 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि। 
जाचक जगत कनाउड़ो कियो कनौड़ो दानि॥ 


( १४) 
नहि जाँचत नहि संग्रहद, सीस नाइ नहि लेइ। 
ऐसे मानी माँगनेहि को वारिद बिन देइ॥ 


( १५) 


को को न ज्यायो जगत में जीवन दायक al 


भयो कनोड़ो जाचकहि .पयद प्रेमपहिचाति॥ 
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विश NG, semuannya ००... 
दोहावली Ta 
( १६ ) 
साधन साँसति 'सव सहत सवहि सुखद फल लाहु। 
तुलसी चातक जलद की रीझि वूल्षि वुध काहु॥ 
( १७) 
चातक जीवनदायकहि जीवन समय सुरीति। 
तुलसी अलख न लखि परे चातक प्रीति प्रतीति॥ 


( १८) 
जीव चराचर जहे लगे है सव को हित मेह। 
तुलसी चातक मन वस्यो घन सों सहज सनेह॥ 
| ( १९ ) 
डोलत age विहंग वन, पियत पोखरिन बारि। 
सुजस-धवल, चातक नवल! तुही भुवन दसचारि || 
( २० ) 
मुख मीठे, मानस मलिन कोकिल, मोर, चकोर।' 
सुजस धवल, चातक नवल ! रह्यो भुवन भरि तोर॥ 
( २१ ) 
बास, बेश, बोलनि, चलनि मानस मंजू मराल। 
तुलसी चातकभप्रेम की कीरति बिसद amil 
(22) 
प्रेम न परखिय परुषपन, पयद सिखावन RI 
जग कह चातक पातकी, असर बरसे All 
( २३ ) 
दानि न RI 
होइ न चातक पातकी जीवन दा i 
तुलसी गति प्रहलाद की समुझि प्रेम पथ गूढ 
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१०२ तुलसी-संग्रह 


( २४) 
गरज आपनी सबन को गरज करत उर ai 
तुलसी चातक चतुर भो जाचक जानि gafa 
( २५ ) 
चरग चंगुगत चातकहि नेम प्रेम की पीर। 
तुलसी परवस हाइपर परिहै पुहुमी नीर ॥ 
( २६ ) 
बध्यो बधिक पर्‌यो पुन्यजल, उलटि उठाई चोंच। 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोंच॥ 
( २७ ) 
अंड फोरि कियो चेटुवा, तुष पर्‌यो नीर निहारि। 
गहि चंगुल चातक चतुर डार्‌यो बाहर बारि॥ 
( २८ ) 
तुलसी चातक देत सिख सुतहि बार ही बार। 
तात न तर्पन कीजियो बिना बारिधर धार॥ 


( २९ ) 
जियत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि। 
सुरसरिह को वारि मरत न ais अरघ जल॥ 


( ३०) 
सुन रे तुलसीदास ! प्यास पपीहहि प्रे 

हहि प्रेम की। 
परिहरि चारिउ मास, जो ad जल स्वाति को।। 


( ३१ ) 
जाचे वारह मास पिये पपीहा स्वाति जल। 
जात्यो तुलसीदास जोगवत नेही नेह मन॥ 
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दोहावली 


(ERE) 


तुलसी के मत चातकहि केवल प्रेम पियास। 
पियत स्वातिजल जान जग, जाचक वारह मास॥ 


( २३ ) 


आलबाल मुकुताहृलनि हिय सनेह तरु-मूल। 
होइ हेतु चित चातकहि स्वाति सलिल अनुकूल N 


१०३ 
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शब्दार्थ तथा टिप्पणी 


रामचरित मानस 








| (१) सुखद अंगर-सुख देने वाले अंग, पुरुषों के लिए दाहिने तथा स्त्रियों के 
[iq वाएँ अंगों का फड़कना मंगलदायक माना जाता है; उछाह= (उत्साह) 
Jat; सनेह= (स्नेह) प्रेम; सुरा=मदिरा; छाके=छके हुए, पीकर मत- 
छे हुए; रामसखा=राम का मित्र निषादराज; सैलसिरोमनि=प्ंतों में 
ie; चित्रकूट; पय= पयस्विनी नदी; मगन= (मग्न) डूबे हुए; a= 
पप); samaan, जनेसु= (जनेषु) जनों में। 

| (२) अवसेषा= (अवशेष) शेष रहने पर ही; अतुहारी=मुखाक्ृति की; 
|च विमोचन=सोच से मुक्त करनेवाले, राम; कुचाह=अनिष्ट; भूरि= 
| झरे; सचकित=आ्चर्ययुक्त; सरोर्हं=कमल। ` 

| (३) सियरवन्‌= (सीतारमण) राम; बहोरी-फिर; थिति= (स्थित 
IR), आधार; खभारू=खलबली; समय TAHT अथवा अवसर के 
| कूल; समय=समय पड़ने पर। 

| (४) जनाई=प्रकट; एकाकी=अकेले; कुमंतु=वुरा विचार कपि 
| फैल्पना करके; बटोरि=इकट्ञा करके; गजाली=हाथियों की पंक्ति; 
[Raed ही; बौराई=वावला हो जाता है; TKA, ऋषिः 
|पेण= (यान) सवारी । 

| il ने एक बार तीनों छोकों पर a प्राप्त 
| “होने अशिष्ट व्यवहार किया। 

| : 7 थे, जितको उस समय इन्द्रासन दिया गया जन Te 
| के कारण लगी हुई बरह्महत्या से इंद्र अपदस्थ हो गये। कितु इंद्रासत पा 
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की, उसके अभिमान में 


| 


१०६ तुलसी-संग्रह 
पर नहुष ने At पर भी अपना अधिकार समझा और उनसे अनुचित प्रस्ताव 
किया । इंद्राणी ने कहला भेजा कि नहुष यदि सप्तर्षि की सवारी पर चढ़कर नावें 
तो वे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी । नहुष ने राजमद में ऐसा ही किया. 
उन्होंने TAT को पालकी में लगाया | सप्तर्षि बोझा ढो नहीं सकते थे, इसलिए | 
वेग से चल नहीं पाते थे, और नहुष को शीघ्र इंद्राणी के पास पहुँचने की आतुरता 
थी, इसलिए उन्होंने सप्तषि से कहा 'सर्प-सर्प' अर्थात्‌ चलो चलो' । इससे स॒प्तपि | 
ने कुपित होकर उन्हें शाप दे दिया कि वे सर्प हो जावें, और वे सर्प हो गए | | 
वेन एक राजा था, जो अनीश्वरवादी हो गया था। उसने राजमद में अपने. 
राज्य में यज्ञादिक वंद करा दिया था, इसलिए कुपित होकर ऋषियों ने उसे मर. 
जाने का शाप दिया, और वह मर गया। | 
_ (५) सहस्वाहु माहिष्मती के राजा थे । ये बड़े प्रतापी थे, किन्तु राजमद | 
म आकर इन्होंने जमदग्नि की गौ छीन ली। अतः जमदरिन के पुत्र परशुराम 
ने इन्हें मार डाला । | | 
झुरनाथ-इद्र--के व्यभिचार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। अहल्या के साथ जो | 
व्यभिचार उन्होंने किया था, उसके कारण गौतम ने उन्हें सह्रभग होने का शाप _ 
दिया था, और इंद्र सहस्रभग हो गये थे । | 
त्रिशंकु एक प्रतापी राजा थे, जो यज्ञ करके सदेह स्वर्ग जाना चाहते बे। 
उनके पुरोहित वशिष्ठ ने इस प्रकार का यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया | त्रिशंकु 
ने विश्वामित्र से कहा, तो उन्होंने अपने तप-बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा । किन्तु 
eas स्वग में स्थान न दिया | इसलिए त्रिशंकु पृथ्वी और स्वग | 
कि रह गये। : | 
ह किया; पेषी=देखकर; पुलक--रोमांच; उपचरा= | 
" = 2 अनुग=अनुचर, सेवक | | 
Er ( ea ¦ भाथा=तरकस; सरासनु=धनुष; "3 | 
मो a a छोटा पक्षी; MRI | 
¦ वान= (प्रमाण) ` सत्य; भभरिन्ट्घबडा कर; भगार । 


भागना | 
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शब्दार्थ तथा टिप्पणी १०७ 


(७) मगन (मग्न) डूबा हुआ; विपुल-अपार; सहसा- जल्दी में; 
| अँचवतच्त्ञाचमन करते, पीते; मातहि= BE ज्र 
| वक रा त; मार्तह=मत्त हो जाते हं; पद=स्थान; 
| (८) तर्न= (तरुण) अर्थात्‌ मध्याह्न के; तरनिहि=सूर्यं को; गिलई 
| =निगल जावे; मकु=भले ही; घटयोनि--अगस्त्य, जिन्होंने पुराणों के अन 
| सार समुद्र को पी डाला था; सहज--स्वभाव से प्राप्त; बरु-भले ही; छोनी= 
(क्षोणी) पृथ्वी; आना=सौगंधः; सुचि= (शुचि) पवित्र; खीर-- (क्षीर) दुध; 
| परपंच= (प्रपंच) सृष्टि; विवुध-देवता; हेतु=प्रेम; निकेतु=घर। ; 

( ९) नियोग=आज्ञा; कुतरकः= (कुतर्क ); अनत= (अन्यत्र); मते= 
मत में; छमि=क्षमा करके ।- 

(१०) परिहरहि=्छोड़ दें; मलिनमनु=मन का मलिन अर्थात्‌ मन का 
बुरा; जनही=जन (सेवक) का; पेम= (प्रेम); सकुच=संकोच; खोरी= 
सोटापन, कुटिलता; धोरी=धुरी को घारण करने वाले | उताइल=उतावली 
के साथ; जल-अलि-जल के मौरे की; विदेहु= (विदेह) देह का विस्मरण; 
परिनाम= (परिणाम) अन्त में । 

(११) छुषित= (क्षुषित) भूखा; ईतिम्=अकाल; भीति=भय; त्रिविध 
शप--आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख; अनुहारी=अनुरूप, 
मान; भ्राजा=शोभित हो रहा है; विराग= (वैराग्य); विवेक= (विवेक) 
भान; जम= (यम) अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना); ब्रह्मचर्यं और 
भपरिग्रह्‌; नेम= (नियम) शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिघानः 
पन्ति=ांति; सुराऊ=सुराजा, अच्छा राजा; मोह= अज्ञान; दल-सेना। 

(१२) खेरे=खेड़े, छोटे गांव; ameter; हरि=सिंह; बराहा= 
(वाराह) gr; a=; वृष-बैल; निसान-घौंसे; चक= 
(चक्रवाक) चकवा पक्षी; मंजु=सुंदर; कूजत-कूजन कर रहे हूँ; अलि= 
भमर; मुद=आनंद; सिराने=समाप्त होने । 

(१३) जंवु=जामुन; रसाल= आम; वटु= (वट) वरगद; अविर 


पैन, घनी; सेकेलि=एकत्र करके; सुषमा= सुंदरता | 
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(१४) भाउन्त्आविर्भाव, जन्म; अचर=जड़; सचल--चेतन; अमिन. 
(अमृत); मंदर--मंदराचल पर्वत । | 
(१५) जोरा=जोड़ी; मुनिपटस्बल्कल वस्त्र; तून=तरकस; जटिल= | 
जटा धारण किये हुए; लसत=शोभित हो रहे हैं। | 
(१६) पाहि=रक्षा कीजिए; गोसाई=स्वामी; लकुट=डंडा; गुदरना= | 
निवेदन करना; भनना=कह्ना; चंग=पतंग; खेलारू= खिलाड़ी; अपान= | 
अपनापन, अपनी सुधि। । 
` (१७) आखर= (अक्षर); गाँडर=भेड; भूरि=वड़े; भाये=भाव _ 
अर्थात्‌ प्रेम से। 
(१८) ललकि=लालायित होकर; सानुकूछ--प्रसन्न; अपडर=अनुचित | 
भय; छूंछा=खाली, रहित; सेनप=सेनापति। | 
(१९) आयवन= (आगमन) आना; रामसषा--राम का मित्र, केवट; 
छुठत=लोटते हुए | 
(२०) आरत= (आतं) दुखी; भाय-भाव से; रुख-- (रुख) अभिरुचि; | 
भेई=भिगोकर; खोरी=खोटापन, दोष; प्रबोध=समझाना; परितोष= | 
संतोष; ` अंव=माता। 
(२१) पाऊ= (पाद) चरण, पैर; नियोगू=आज्ञा; महिसुर==बराह्मण। | 
_ (२२) जेता--जितना; सहमि-स्तम्भित होकर; लोयन= (लोचन) 
नेत्र; सोहाग= (सौभाग्य ) । ॒ > 
(२३) मायिकमाया जनित; कुलिस-(कुलिश) बज; अकाजेउन | 
मरे; निरंु=निजँल; भोर=सबेरा। | 
(२४) तरनी= (तरणि) सूर्य; संमत=विचार; पिरीते=्रीतिार्वः | 
रा रपरो स्वग | | 
: (24) पय =पयस्विनी मे; ओघ-- समूह; रामसैल=कामद गिरि; ` | 
बरःविगत=वैर से रहित होकर । d 
S5) 0 दोनों; SS Rare | 
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शब्दार्थ तथा टिप्पणी १०९ 


SIT; प्रसाद=प्रसन्तता, कृपा; मरु घरनि--मरुभूमि, मारवाड; नेवाजा-- 
| कृपा की; SRI 


(२७) पाइुने=अतिथि; वासन--वत्तंन; अघाना=तुप्त होना; काऊ- 


(२८) वासर=दिन; सरिस=समान, वरावर; माहूं=में; जमहि= . 
| यम से; जाचति=याचना करती है, मागती है; संकोच= (संकोच) कमी । 
(२९) कुचाली=वुराई; भीति=भय; साली= धानः अवेकलना= 
qT; वहुरना=वापस होना; हरगिरि=कैलाझ | 
(३०) समय समाना=समयोचित; कुलि-सभी; अहिप=अहिराज, 
पेष; निगमागम=वेद-शास्त्र; रजाइ=राजाज्ञा। 
(३१) नय=नीति; भोरे=भूले हुए; राउरि=आप की; . छेंकी=रोक 
दिया। 
(३२) फुरि=सच्ची; अभिमत=मनचाही वस्तु; पवान= (प्रमाण) 
सत्य । 
- (३३) विदेह होना=देह की सुध न करना; वोहित=जहाज; सरसी= 
' तलाई, छोटा तालाव; गडढी; _ अनुहारी=अनुकूल। 
(३४) भाषना=कहना; घटिहि=करेगा; साषी= (साक्षी) गवाह; 
निचोरि=निचोड़ कर, सार निकाल कर। 
(३५) वेदहुँ=वेद में भी, पारमाथिक दृष्टि से भी; अरगाई=चप होकर । 
(३६) छरुमारू= उत्तरदायित्व; खुनिस--खीझ, fer 
(३७) वीच=अंतर; पारना=डालना; संवुक=षोंघी; अवगाहूः 
TS; काकु=व्यंग्य। 
(३८) पयादेहि पाएँ= पैदल; घाएँ-घाव से; वेहु= (वेध) छेद; 
गमस=क्रोघ। 
_ (३९) खभारू=विषाद; तुसारू- (तुषार) पाला; AHA, 


Waar; = (पुण्यरलोक) पुण्यात्मा; तर=नीचे, घटकर। 
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११० तुलसी-संग्रह 


(४०) ` दुरना=छिपना; पराना=पलायित होना; भागना; पन--प्रण, 
प्रतिज्ञा; सत्यसंघ=सत्यप्रतिज्ञ । 

(४१) अंबरीप-दुर्वासा की कथा यह है कि अंबरीष एक बड़े हरिभक्त और 
धामिक राजा थे। एक बार वे एकादशो का व्रत रहने के अनन्तर द्वादशी को पारण 
करने जा ही रहे थे कि दुर्वासा चषि आ पहुंचे | राजा ने उन्हें भोजन के लिए ai- 
त्रित किया। दुर्वासा ने कहा कि वे शीघ्र ही नदी से स्नान करके लोटते हैं। erat 
समाप्त होने पर आई, फिर भी वे न लौटे। पारण का विधान यह है कि वह द्वादशी 
में ही होना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। अतः ब्राह्मणों की सलाह से उन्होंने 
भगवान्‌ का चरणामृत लेकर पारण कर लिया। तब तक दुर्वासा लौटे और यह 
जानकर उन्होंने अपनी जटा के एक वाल से कृत्या को उत्पन्न करके अंबरीष का 
विनाश करना चाह । भगवान्‌ ने जव यह देखा तो उन्होंने तुरन्त अपना सुदर्शनचक्र 
भेज दिया, जिससे न केवल अंवरीष की उस कृत्या से रक्षा की वरन्‌ दुर्वासा का पीछा 
किया, और जब तक उन्होंने अंबरीष से क्षमा-याचना न की उनका पीछा न छोड़ा । 

प्रह्लाद और नृसिंह अवतार की कथा यह है कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके 
ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि न वह मनुष्य से मरे और न पशु से। इस प्रकार का 
वर पाकर वह मनमाने अत्याचार करने लगा। उसका पुत्र प्रह्लाद हरिभक्त था, 
उसको वह हरिभक्ति से रोकने लगा; किन्तु प्रह्लाद ने जव उसकी आज्ञा का पालन 


न किया, तो उसने प्रह्लाद को मरवाना चाहा । उसी समय भगवान्‌ ने नूसिहअवतार _ 


धारण किया जो न नर का था, और न पशु का ही; और उसका वध कर ST! 
(४२) ठीका=निश्चय। 


. (४३) पाउ Oat जमा करके, दुढ़तापूर्वंक}; घाला=तष्ट किया; 
गोई=छिपी | 


(४४) छोम= (क्षोभ) चिन्ता। 


(४५) नतरु=नहीं तो; अभारू= (आभार) उत्तरदायित्व; Ae | | 


विगड़ी वात; अवरेब--उलझन | 
(४६) चर=दूत। 


४७ — जनकपुरत्रासीः 
( ) SA ear POR DYN Eda by eGangotri 
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(४८) साहनी--ऊँसवार; गय=(गज) हाथी; दुघरी-दो घडी 
का मूहुते । | 
(४९) गनप=गणेश; तमारी=सूर्य; अछत--रहते हुए। 
(५०) संश्रम=आदर। 
(५१) पाथु=जल। 
(५२) करारे=किनारे; उवास> लंबी सासे; अवत्ते=चक्कर; एऐक= 
(ऐक्य) एकता; अवगाहि=ड्वकी लगाकर । 
(५३) विषई=विषयों में--इन्द्रियों के सुखो मं-पड़े हुए लोग; सयाने= 
man लोग, निमिराज=जनक। 
`(५४) Be, काँवरि--बंहँगी । 
५५) पहुनाई=आतिथ्य; फरहारः= (फलाहार) । 
(५६) अटन=धघूमना। 
(५७) सङ्कत=कोई। 
| (५८) छति= (क्षति) हानि; ag (लाभ); गहबर--दुख भरे। 
(५९) भायपर-आतृस्नेह; सयानप=सयानापन, वुद्धिमत्ता; बल्लभहि-- 
बत्लमा (प्रियतमा) को। 
(६०) कहव=कहिएगा; विथकि=थकित हो करके; थलहि--स्थान को। 
(६१) मुधा=झूठा। 
A (६२) पयागू--(प्रयाग); बट=बरगद का वृक्ष; चिरजीवी मुनि= 
मुनि। 
(६३) थल तीनि बड़ेरे--तीन बड़े स्थान हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर; 
भय सिर=समय पर, अवसर पाकर। 
(६४) विभूती= (विभूति) ऐस्वयं । 
(६५) वर वरनी=अच्छे वर्ण अर्थात्‌ रंगवाली | 
(६६) रउरे=आपके। 
(६७) -विरागे=विरक्त हो गए। 


(६८) भइ= होकर। : 
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(६९) हहरि=घबड़ाक्र। 
(७०) चन्दकर=सूर्यकी; काका=चक्रवाक । 
(७१) पुरोध=पुरोहिति (वशिष्ठ); भदेसू=भद्दा, अनुचित; sR 
उत्तर। 
(७२) विधि=विष्य पर्वत; घटज=अगस्त्य; कनक लोचन=हिरप्याक्ष; 
छोनी=पृथ्वी; जगजोनी=जग को जन्म देने वाली; वराह= (वाराह) शूकरा- 
aa, निहोरे=विनती की; भारती=सरस्वती, वाणी । 
(७३) सुहृद=मित्र; पेली=उल्लंघन करके; सकेली=वटोर कर; पोच= | 
बुरा; माहुर=विष। | 
(७४) निसील=शीलहीन, चरित्रहीन; निरीस= (निरीश) अनीखर- | 
बादी; सामुहेँ= (सम्मुख) सामने; कोपी= कोई; पन रोपी=वाजी लगा कर; 
वरजोर=वूपूर्वंक | | 
(७५) बाएँ लाइ=उपेक्षा करके । 
(७६) सीवे= (सीमा); मघवा=इंद्र । | 
(७७) पाकरिपु--इंद्र; सँकेला=एकत्र किया; उचाट=अन्यमनस्कतां; | 
निजु--निदिचत रूप से, भलीभाँति । | 
(७८) भारे=भारी; जंत्री--जकड़ दिया; कानि--मर्यादा । 
(७९) नयनागर=नीति में प्रवीण; वानि= (बाणी) सरस्वती । 
. (८०) तात=पिता; खुआरू=नष्ट; अंथव--अस्त हो। र 
(८१) Wasted; वेनी त्रिवेणी; ओड़ियहि=रोके जाते ह | 
TMI; घाए=घाव, चोटं | | 
(८२) m= (afr) हाथ। 
(८३) चरहु=विचरण करो | 
(८४) तोय=जल। 
| ८५ ) | सनेम=नियमपूर्वक | i 
८६ दुराई = : = . = “4 
2S हत डो हु गई; मृदुताहि=कोमलता से; Wade साधार १ 
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(८७) निमज्जन=स्नान। 

(८८) तेरहुति=मिथिला; जनु=सेवक | 

(८९) सगाई=संवंध से; वदि=लिए। 

(९०) पाँवरी=पादुका, खड़ाऊं; चरनपीठ=खडाउ जामिक=जमानत- 
दार; संपुट=डिब्वा; आखर जुग=दो अक्षर राम नाम के | 

(९१) हहरि=षवड़ा कर; गोहारी=पुकार लगाकर; घारि=सेना; 
मोचत=छोड़ते हुए, गिराते हुए; निरलेप=संसार से निलिप्त | 

(९२) प्राक्ृत=लौकिक। 

(९३) सुचाली=सत्कर्मी । 

(९४) पटु पालकी=परदेदार पालकियाँ | 

(९५) जोहारि=प्रणाम करके; कहि=कह सुनाई; खरो=अधिक । 


गीतावली 


(१) धौं>ज्ञात नहीं; सकुचनिर-संकोच के कारण; निमेषनि=पलकों; 
ोगवै=रक्षा करती हैं; मख--यज्ञ; काकपक्ष=जुल्फ। 
<a (२) नेवनि=नयनों ने; अवरेव=टेढ़ी वात, उलझन; सुरारी=राक्षस; 
कैलिवान घनु-खेल के बाण-घनुष | 

(३) सुचाली--सत्कर्मी; सुठि--अधिक । 

(४) माई=सखी; छाई--आच्छादित | 

(५) पनहियाँ--जूतियाँ; प्रथम ज्यों-पहले के समान; सबारेज”"सबेरे; 


=निछावर; वार=देरी; जेइय=भोजन कीजिए; समय=समय की 
दशा | | 


११३ 





2 (६) पयान= (प्रयाण) गमन; अरुझित-(उलझ); लेखे=लेखा, 
पेंडवल 


"S 


(७) अजिर--आँगन; तामरसः=कमल; भूरि=विशेष; रुज=रोग। 
(८) पुरबैं-पूरा करें; सानुकूल=प्रसन्न; संश्रम=आऔचक; चित्र लिखि 
शेळी चित्र में अंकित करके उरेही गई हो । 
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(९) सुरभौन=देवलोक, स्वर्ग; दौन= (दमन) विनाशकारी रोग; 
विसूरति=सोचा करती है। 

(१०) मारिवोई=मृत्यु; मृतकःमुर्दा । 

(११) अपनो सा=अपने तई । 

(१२) पति=स्वामी; हित=प्रेम; हेतु=प्रेम; हेरि=देखकर; सुरति = 
स्मृति, सुध; घारे={घोड़े) | 

(१३) वहुरो=पुनः; सार=देखभाल; झाँवरे-मुरझाए; अँदेसो-- 
(अंदेशा) डर। 

(१४) R gaor किया है; अंब=माता; अंवक=नेत्र; अंबु=जलं, 
आँसू; पेत=पाँसे; सुढर=अच्छे ढरें से, अच्छे ढंग से । | 

(१५) जाय=्यर्थ; घटयौ-कर सका; गुड़ी-पतंग; बायर-(वायु), 
हवा; माय=माता; नायें--(नाम); Kama को त्रास या कष्ट 
पहुँचाने वाले हनुमान । t 

(१६) च्वे=चूने; क्वै=कोई; स्वै है--सोवेंगे; साल भंजनि=सालःके | 
वृक्ष को काटने वाली, कुल्हाड़ी । SE 

(१७) वारित्वर्षा; बयारि=हवा; हिम--पाला; आतप=धूप | 

(१८) गनेक--ज्योतिषी। अ 

(१९) छेमकरी= (क्षेमकरी), चील की जाति की एक चिड़िया; FISH | 
केशर; अकनि=सुन कर; सिरानी=समाप्ति पर आई; चाहृ=समाचार; 
मानी=नष्ट कर दी | 


कवितावली 


(१) वासव=इद्र; सिंगार= (श्युंगार) शोभा; समय८"-समय आने पर; | 
परत=गिराते; मार=कामदेव; वापिका-बावली। 

(२) मेघमाळ=बादल-समुदाय; बनपाल=वन के रक्षक; पैठो=षुताः | 

घोषणा करके; समीर को=समीर के पुत्र, हनुमान | : 


l ) ARTT करके, THA ऽक्षः रोगिणी, कंर | | 
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(लाजूल) . पूंछ, FA) दुष्ट; तूर= (तूर्ये) तुरही; बालधी>पूंछ ; 
खारि=दावार्नि, जंगल में लगने वाली आग; सूर= (सूये) । 

(४) निबुकि=मुक्त होकर, छूट कर। 

(५) व्योम वीथिका=आकाशरूपी गली; प्रजारी है=जलाया है। 

(६) वुवुक=आग की लपटें; बवुकारी देत--आवाज लगाते है; निकेट= 
घर; छहरा=तड़के; भोले=भोले; अज्ञ छोरो= (छोड़ो), खूंटे से खोल दो; 
हेरी-- (छेड़ी) बकरी | 
(७) सेल=साँगी, एक प्रकार का अस्त्र; पास=(पास); बांधने का 
| एक हथियार; परिध=गदा; दंड=डंडा; समिध=हवनकुंड में जलने वाली 
| wet; सौंज=धघर का सामान; पुंगीफल=सुपारी; श्रुवा=लकड़ी का चम्मच 
| frat हवन की अग्नि में हव्य डाला जाता है; हाँकि-हाँकि=उच्च स्वर से कह- 
| कहकर; हुनै-"हवन करते हैं। 
| (८) गाज्यो=गजेन किया; गाज"-बिजली; उलटैनउडेलते हैं; Fe 
| राने-गिर पडे; परावनो=भगदड़; घकनिर-धकक्‍कों से; teow कर। 

i (९) मारतंड-- (मार्तण्ड), सूये; बावनो=वामनावतार साहव=स्वामी 
| बवनो=आने को हैँ; ate ort | 
| (१०) परानी=भागी; केतो=किंतना; बापुरो=वेचारा;  वलाइ= 
| (वहा) विपत्ति; घालिहै--नष्ट करेगा । cae 
| (११) अनेरे=अज्ञानी; मेलैं--मिलाते हैं; R=; मेदोवे= 
| विगोवै=विगाड्ती है, दुर्दशा करती है; दाढीजार--जिसकी डाढी जला देने के 
| गेय हो अर्थात्‌ जिसका मुंह झुलस देने के योग्य हो, एक प्रकार की गाली । 
| (22) डाढ्त--जलती हुई; अगारन्ठ्घर; सहन ASTI के बाहर 
बोर भीतर; को-कौन; वयो छूनियत-- बोया हुआ काटा जा रहा है। 

(१३) बिलखानी=व्याकुल | 
दिया (१४) कोट ओट=किला आदि अट्टनिन्त्अटाऔौ पर; 
=वूंदों के आकार की एक मिठाई | 

(१५) तौंसियत=तपे जाते हैं । 
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(१६) परे पाइमाल जात=पायमाल हुए जाते हैं; पैरों से रौंद उठ रहे 
हुँ। 

(१७) सतराइ जाइ=चिढ़ जाता AT | 

(१८) करे धौज=दौड़ धूप करता है; ऑजि-झुलस कर; mF R= 
विपत्ति में पड़े; गाल को वजावनो=गाल बजाना, बढ़-वढ़ कर वाते करना। 

(१९) रजाइ=आज्ञा; जीवन=पानी । 

(२०) garang, सर्पी=घी; धृनै=पीटते हैं; दससीस ईस वामता 
विकार है=दशशीश (रावण) के विधाता वाम (विरुद्ध) हैं, उसी का यह परि 
णाम है। 

(२१) ओल=जमानत। 

(२२) अकाज=अहित। - | 

(२३) सँघानो=चटनी आदि स्वादिष्ट पदार्थ; सीधो-सीधा,खाने (भोजन) 


का सासान; वखार=वह स्थान जहाँ पर नाज इकट्ठा करके रख दिया जाता है 
पटारं=वड़े डिब्बे; पीठ--पीढे | 


(२४) हाटक=सोना; ताय= (ताप) जलन; पवमान=पवन; परोसो= 
परसा, सामने रखा; चाय सों=प्रेमपूर्वक। | 


(२५) विराट उर=विराट्‌ पुरुष के हृदय में; सुखराँक सो=सुखहीन _ 
से; ओट पावै=कम होता था; मनाक=तनिक भी; सोधि=शुद्ध करके; सरं | 
वाक= (शराव) मिट्टी की प्याली मृगांक=मुगांक रस, जो राजयक्ष्मा की 
एक औषधि है। | 


(२६) प्रबोध करि=समझा कर ; डफोरि कैललकार कर । 


(२७) सिद्धिपीठ वह॒ स्थान जहाँ पर तांत्रिक मंत्रसिद्धि के लिए साधना | 


करते हे; जागो है मसान सो=मसान की भाँति जगा है, कुछ मंत्र इमशान भूमि 


SN को सिद्ध 0 Jonge Tian "सी daratan COREA जग़ाज् EM | 
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(२८) अंकमालू-अँकवार, भुजाओं में भर कर मिलना। 

(२९) प्रानहेतु=जिसके द्वारा प्राणों की रक्षा हुई; भे बिगत ्मसूल g= 
थकावट की पीड़ा से रहित हो गये हैं। । - 

(३०) देवान= (दीवान) दरबार। 


विनय-पत्रिका 


(१) जीह्वा (जिल्ला), जीभ; मेह= (मेघ), वादल; हठिनहठपूर्वक; 
| न्नरासा=आशा न रखते हुए; सीकर=वूंद; तरजि=घमकी देकर; परिमित= 
| पराकाष्ठा, चरम सीमा; एक अंग मग=एकांगी प्रेम मागें, प्रेम की वह प्रणाली 
| जिसमें प्रेमपात्र से उसके बदले में प्रेम की अपेक्षा नहीं की जाती; बिलमु=बिंलंब 
| कर; निरुपधि=निस्सीम । 
| (२) गुलाम= (गुलाम), दास; रामबोला=राम की रट लगाने वाला; 
| छ्गा=वस्त्र; निगड=वेड़ी; साँसति=दुःख, आरत= (आतं), पीड़ित; दुरित= 
| पाप; पीठ मींजना=पीठ ठोकना, ad दिलाना; वोरि=वुलाकर; RA, 
| बरेखी--विवाह संबंध । 
| (३) आति=पीड़ा; ठाकुर्‌=स्वामी; चेरो=दास | | 
(४) कृपाकर-- (कृपा आकर), कृपा की खान; कारुनिक=करुणायुक्त; 
विविध ज्वर=त्रिताप=दैविक, दैहिक भौतिक दुःख; दौराई=पागल की बातें; 
| रंकतर--अन्य की अपेक्षा अधिक रंक या दरिद्र; विडंम=देभः भासे=भासित 
| होता, प्रतीत होता है; संसृति=संसार, जन्म-मरण; IMAN, भव= 
| RRI 








(4) सँभारहि=ेवा में लगा रह; WHITE करने वाले । 

; (६) बिछ्रे ससि रवि मन नयननि ते= (चन्द्रमा मनसो जातः = 

| पर्योज्जायत--पुरुष सूक्त) ऐसा माना गया है कि चन्द्रमा पस्न जक के मन 

| त्या सूर्य उसके चक्षओ से उत्पन्न हुए हैं, और इस प्रकार जन्म लेने के कारण उससे 

| वियुक्त हो गये हूँ ;तजे चरन=चरणों से निकलते पर; निवेरो=तिपटा दिया है। 
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(७) सहज सुख=आत्मसुख, ब्रह्मानंद का सुख; तान्यो=ताना हुआ 
आकर्षित; सिरान्यो समाप्ति पर आ गया | a 

(८) -निजै=अपना ही; प्रसव=संतानोत्पत्ति; गृहपसु--कुत्ता; UEA 
= (पादत्राण) पनही, जूता; अजैच (अजय) अजेय । 

(९) गच=भूमि, फर्श; सेन= (श्येन), वाज । 

(१०) afig= आएंगे, करेंगे; खलल= (खलल) बाधा। 

(११) खेहर=धूर; रिसौहुँ=रोषयुक्त; जुगवत=रक्षा करते, सहन 
करते थे; अनट=नीति-रीति विरुद्ध बातें; अपाउ=वुरे व्यवहार; हेरि=देख 
कर; निदरि=निरादर करके; खाइ गए ताउ= (ताव खा गये) अकड़ गए, रुष्ट 
हो गए; अनत= (अन्यत्र); समाउ=सहनङीलता; कनोड़े--उपकृत, कृतज्ञ; 
छाउ=छाया; चपत=दवाते हूँ; सकृत-एक वार; अनयास=( अनायास); 
पसाउ= (प्रसाद) । 

(१२) गैहो=गाऊेगा; नैहौं-शुकाऊँगा; छरभार=उत्तरदायित्व । 

(१३) नसानी=बिगड़ी; दहैहौं-विस्तर लगाउँगा; चिन्तामणि=सह 
मणि जिससे ऐसा विश्वास किया जाता था कि समस्त मनचाही वस्तुएं प्राप्त 
की जा सकती थी । 

` (१४) भीति=दिवाल; चितेरे--चित्रकार ने; भीति=दरः रविकर 
नीर=मृगतृष्णा का जल ¦; मकर=धघड्याल; आपनं=आत्म स्वरूप | 

(१५) गजदसन=हाथी के दाँत-कहावत है कि हाथी के दाँत खाते के 
भौर तथा दिखाने के और होते हैं। वच्छपद=-वछड़े के खुर से बना हुआ गड्ढा; 
निर्मेत्सर--ईर्षा रहित। f 

१६) मृपा=असत्य; अधे-इन्द्रियों के विषय; सुमृतिर-(स्मृति)। 

१७) मध्यस्थ-उदासीन; वरियाई=वलूपूर्वक; असनः=भोजं; 


पुत्रिका =पुतली ; कंचुक=वस्त्र; छालित-घोए हुए; चिदविलास KAN 


के द्वारा बोधगम्य जगत्‌ | 


(१८ ) बारक--एक = 
बार = = = | S बिदारि 
नष्ट करके । ¦ उदक=जल=तर्पण का जल; 
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(१९) चराचर=चेतन तथा अचेतन जगत्‌; अंजनकेस-अग्नि; सिखा 
(शिखा) लपट; सलभ=पतिगा; तावौं-दंद करके रख देता हैं; भेंक=मेंढक; 
हृटक=सोना; वाँट पर्‍्यो=हिस्से में पड़ा है; घेनु षुर--गाय के खुर के 
पने से बना हुआ गड्ढा | 
(२०) खोरी=दोष; चोरी=चुराकर; सचिपचि=यत्तपूर्वक; सिला 
| खेत में पड़े हुए दाने जो फसल कटने के बाद रह जाते हैं; अंजोरी--छीन। 
| (२१) द्रवै-कृपाल हो। 
| (२२) सफरी=मछली; सकंरा= (शर्करा) शवकर; हेत बियोगी= 
हद्वातीत अवस्था को प्राप्त। 

(२३) षटरस=भोजन के षट्रस अर्थात्‌ छः प्रकार के स्वाद; पाँवर= 
` नीच; सेये=सेवा की; बपु--शरीर अथवा कार्य द्वारा। 

| (२४) नेम-=नियम; परुष=कठोर; बिगतमान=अभिमान से रहित 
| होकर; सम=समान, दुख-सुख में एक सा। 

| (२५) आगम=शास्त्र; आमर-कच्चा; राज डगरो=राज मार्ग; पचि= 
| षककर। 

(२६) सुहृद=मित्र; सुसेव्य=भली भाँति सेवा करने योग्य; पुंजी= 
TI 






(२७) अनुसरिये=अनुसरण करते हैं। 
| (२८) वेगारी=वेगार; सरलम्त्सडा हुआ; तिंकोन=तीन कोने का-- 
| स्रज, तम से निर्मित; खटोला=छोटी खाट, पाउँ बटोरे=पैर संभाल कर; 
| मंद=नीचा; विळंदः= (बुलंद) ऊँचा; IA Ta, 
| | 3राय--कुरैया, एक काँटेदार झाड; लपेटनन्टलिपट जाने वाली एक घास; 
| Vet qed को ढँक कर फैलने वाली घास; संबल=मागें का व्यय । 
॥ (२९) दसबदन--दशानन, रावण; AR हाथ। 

| ( 30 ) सुरतरु--कल्पतरु; निसेष=संपूर्ण ) फेर अनुस लगा } 
__ (३१) सरदभव=शरद ऋतु में उत्पन्न; कच्छिन (लक्ष्मी); गंग जनक= 
गा जिनसे उत्पन्न हुई ह; अनंग अरि=शिव; बटु=ब्रह्मचारी; बिप्रतिय= 
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अहल्या; नुग वधिक के दुखदोष दारुन दरन=क्ृष्णावतार में राजा नुग का गिरगिट 
की योनि से उद्धार किया था, तथा उस निषाद के अपराधों को क्षमा किया जिसके 
चाण उन्हें लगे थे; नुग एक राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणों को दान में बहुत सी गायें | 
दीं, इन्हीं से एक उनकी गायों में आ मिलीं; उसी के कारण नृग को गिरगिट बनना | 
पडा । तारन तरन=तारने वालों को भी तारने वाला। 4 
| (३२) विगोयो=विगाडा, बहुंकाया; सहज सुख=आत्म सुख; विलोयो= | 
मथा; निचायो==निचोड़ा! Bier १३ 
(३३) विसेषि=विशेषता बताकर; अलग करके; कोई रेख दूसरी खाँचो | 
=कोई अन्य रेखा खींचो अर्थात्‌ अन्य मत दो; जोग=संयोग; टाँचन टाँचो= | 
संबंधों के जुड़े हुए हैं; सही करना=स्वीकार करना, ( पाँचो=पंचों से) । | 
(३४) खीन=क्षीण; गति-विह्ीन=असमर्थ, निराश्रित; नतपाल= 
प्रणतपाल; शरण में आए हुओं का पालन करने वाले | | 
(३५) गरीबनिवाज=दीनदयाळु; aig गही है==वाँह पकड़ ली है, अर्थात्‌ | 
शरण में ले लिया है। | 


atores M ° 3८04 २20) seven 
“सग्रह 


दोहावली 
(३) काति=मर्यादा, प्रेम की मर्यादा | 
(६) परुष=कठोर; पयदऱच्बादल | 
(७) उपल=पत्थर, ओला। । 
(८) झरी=झड़ी, वर्षा की झडी; MUI 
(९) घूंटक=एक घूंट । | = 
(२२) जग कह चातक पातकी=संसार चातक को पातकी कहता है-- | 
इसलिए कि वह गंगादि के पवित्र जल का भी. निरादर करता है। | 
| (२३) जीवन दानि=जलद, वादल | ` 
(34) चरग=वाज। 
(२६) पुन्य जल--गंगा के जल। 
(२७) चेटुवा=वच्चा; तृष--अंडे का छिलका। 
(२९) नारीच्च्गदेन । 
(३३) आलवाल=थाला; मुकुताह७--मोती। 
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